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NEW DELHI, SATURDAY, 


भाग III - - 4 

PART II — SECTION 4 
विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं , जिसमें अधिसूचनाएं , देश ,विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित है 
Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders , Advertisements 

and Notices issued by Statutory Bodies 


श्री के० जे० नटराजन ने दिनांक 3 जुलाई, 1973 से 
अहमदाबाद मण्डल के स्थानापन्न उप- सचिव ( प्लानिंग और स्टाफ ) 
का पदभार ग्रहण किया । 

____ टी० आर० वरदाचारी , प्रबन्ध -निदेशक 


स्टेट बैंक आफ ण्डिया 

केन्द्रीय कार्यालय 
बम्बई , दिनांक 10 जुलाई 1973 
इसके द्वारा बैंक के स्टाफ में की गई निम्नलिखित नियुक्तियों 
की अधिसूचना दी जाती है : - - 
( 1 ) श्री टी० पदमुणम ने दिनांक 16 जून , 1973 

को कारोबार समाप्त होने की अवधि से 
मद्रास प्रधान कार्यालय के स्थानापन मुख्य अधि 

कारी ( एडवान्सेस ) का पदभार ग्रहण किया । 
( 2 ) श्री एन० एच० मुन्शी ने दिनांक 18 जून , 1973 

को कारोबार समाप्त होने की अवधि से 
मद्रास मण्डल के स्थानापन्न उप -सचिव ( आयोजना 
और स्टाफ ) का पदभार ग्रहण किया । 
दिनांक 11 जुलाई 1973 

सूचना 
इसके द्वारा बैंक के स्टाफ में की गई निम्नलिखित नियुक्ति 
की अधिसूचना दी जाती है : --- 
___ श्री ए० एस० मोंगिया ने दिनांक 5 जुलाई 1973 को 
कारोबार समाप्त होने की अवधि से दिल्ली मण्डल के स्थानापन 
सचिव एवं कोषपाल का पदभार ग्रहण किया । 

इसके द्वारा बक के स्टाफ में की गई निम्नलिखित नियुक्ति 
की अधिसूचना दी जाती है : -- 
1 -- 1799I/73 


भारतीय चार्टर प्राप्त लेखाकार संस्थान 

नई दिल्ली - 1, दिनांक 11 जुलाई 1973 
__ सं० 8 सी0 ए0 ( 1 )/ 4/ 73- 74 -- चार्टर प्राप्त लेखाकार 
विनियम 1964 के विनियम 10 ( 1 ) खंड ( तीन ) के अनुसरण 
में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित सदस्यों 
को जारी किए प्रैक्टिस प्रमाण-पत्र उनके नामों के आगे दी गई 
तिथियों से रद्द कर दिए गए हैं क्योंकि वे अपने प्रैक्टिस प्रमाण 
पत्रों को रखने के इच्छुक नहीं : 


क्र० स०सं० 


नाम एवं पता 


तिथि 


सं० 


( 1 ) ( 2 ) 


1. 5804 


1- 3- 73 से 
30- 6- 73 


श्री काशीनाथ सेक्सेरिया , 
एफ० सी० ए० , 
15, शरत चैटर्जी एवेन्यू , 
फ्लैट- 28, कलकत्ता - 29 
श्री पंकज कुमार चैटर्जी, 
एफ० सी० ए०, 


2. 8268 


29- 8 - 72 से 
30 - 6 - 73 


(1633 ) 


M 
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( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( ii ) रेगुलेशन 2 के उप- रैगुलेशन ( 1) में वर्तमान 

धारा (vii ) के स्थान पर निम्नलिखित धारा (vii ) बदल लें : --- 
14, वी० एम० धनी रोड , 
पी० ओ0 बोलगारिया , 

"( vii ) स्नातक ( ग्रेजुएट ) का अर्थ है : - - 
कलकत्ता -56 । 

( ए ) इन रेगुलेशन्स के अन्तर्गत प्रशिक्षण देने के 
3. 11602 श्री अवेदीन एफ० कगलवाला 1 - 4- 73 से 

निमित्त जो 1 अक्तूबर 1973 को या उसके बाद 
ए० सी० ए० , 30 - 6- 73 

से आरम्भ होगी, भारत में कानून के अधीन 
92 धावा मैन्सन , 2री मंजिल, 

स्थापित विश्वविद्यालय का एक स्नातक अथवा 
मेमनवाड़ा रोड, बम्बई- 31 

केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्य किसी अन्य विश्व 

विद्यालय का स्नातक , और 
4. 13290 श्री अनिल कुमार दर, 

2 - 4- 73 से 
ए० सी० ए० 

( बी ) इन रेगुलेशन्स के अन्तर्गत प्रशिक्षण देने के 
द्वारा लेट श्री आर० एन० दत्त , 

निमित्त जो 1 अक्तूबर 1973 को या उसके बाद 
30- 673 
रघनाथपुर , 

से आरम्भ होगा , भारत में कानून के अधीन 
पी० ओ० अंगरग्राम, जि . 

स्थापित विश्वविद्यालय का स्नातक अथवा 
मिदनापुर ( प० बं०) 

केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्य किसी अन्य विश्व 

विद्यालय का स्नातक जिसने गायन , नृत्य , चित्र 
5 . 13683 श्री के० ईश्वर भट्ट, 

26 - 3- 73 से 

कला, मूर्तिकला , वस्तुकला तथा इसी प्रकार के 
ए०सी० ए०, 

विषयों को छोड़ कर लिए हों । " 
असि० एकाउन्टेन्ट , 

30- 6-73 
दी मैसूर किर्लोस्कर लि०, 

(ii ) रेगुलेशन 2 के उप -रेगुलेशन ( 1) में धारा ( xiv ) 
यन्त्रपुर पी० ओ० , 

निकाल दें । 
हरीहर- --577602 

( iv ) वर्तमान रैगुलेशन 4 की धारा ( ए ) के अन्त में शब्द 
6 . 13740 श्री एस० नागाराजन् , 

194- 73 

" अथवा " के पूर्व निम्नलिखित जोड़ लें : - - 
ए० सी० ए०, 

" अथवा अनुसूची बी० बी० जैसी भी स्थिति हो । " 
452, नार्थ मेन स्ट्रीट, 

30- 6-73 
धन्मापूर- 613001 

(v) वर्तमान रैगुलेशन 19 के स्थान पर निम्नलिखित 

रैगुलेशन 19 बदल लें : - - 
7 . 14632 श्री पी० काझी, 

15. 5- 73 
43, साक , कुमारापार्क वेस्ट , 

" 19 सवस्य बनने के लिए शर्त : 
मंगलौर - 5600200 

30- 6- 73 

एक्ट अथवा इन रैगुलेशन्स में , जहां भी कोई व्यवस्था 
सी० बालकृष्णनन , सचिव 

हो , को छोड़ कर, इंस्टीट्यूट की सदस्यता के योग्य 

मनने के लिए उस व्यक्ति ने : - - 
नई दिल्ली-1, दिनांक 23 जुलाई 1973 
( चार्ट एकाउन्टेन्ट से ) 

( ए ) यदि उसके प्रशिक्षण की अवधि 1 अक्तूबर, 1973 

से पूर्व आरम्भ हुई हो , प्रारम्भिक इंटरमीडिएट 
सं० 1-सी० ए० ( 51 )/ 72 -- चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स एक्ट , 

और अंतिम परीक्षाएं , उसीर्ण कर ली हों और 
1949 ( 1949 का 38वां एक्ट ) के भाग 30 के उप -भाग ( 1 ) 

अनुसूची बी के अनुसार व्यवहारिक प्रशिक्षण 
में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड 

पूर्ण कर लिया हो , अथवा 
एकाउन्टेन्ट्स आफ इण्डिया ने चार्टर्ड एकाउन्टेन्स रैगुलेशन्स , 
1964 में निम्नलिखित संशोधन किए है और जैसा कि उपर्युक्स 

( बी ) यदि उसके प्रशिक्षण की अवधि 1 अक्तूबर 

___ 1973 को या उसके बाद से आरम्भ हुई हो , 
खण्ड के उप- खण्ड ( 3) में अपेक्षित है वह पहले ही प्रकाशित और 
केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किए जा चुके है । 

अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और अनुसूची 

बी० बी० के अनुसार व्यवहारिक प्रशिक्षण 
उपर्युक्त रैगुलेशन्स् में : 

पूर्ण कर लिया हो । " 
(i) रैगुलेशन्स 2 के उप -रंगुलेशन ( 1 ) में धारा ( iv ) 

( vi ) रेगुलेशन 25 के उप- रैगुलेशन ( 2 ) के अन्त में , 
के बाद धारा ( ivए . ) जोड़ लिया जाए, अर्थात् : - - 

निम्नलिखित शब्द जोड लें : - - 
" ( ivए ) आडिट क्लर्क का अर्थ है वह क्लको जो इस रैगु 
लेशन्स के अन्तर्गत आरिट पलकों को प्रशिक्षित करने 

“ अथवा अनुसूची ‘बी० बी० जैसी भी स्थिति हो । " 
के अधिकारी सदस्य द्वारा आडिट सेवा में नियक्ति ( vii ) धर्तमान रैगुलेशन 29 के स्थान पर निम्नलिखित 
किया गया हो " 

रंगलेशन 29 बदल लें : - - 


. 


. 
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" 29 आर्टिकिल्ड क्सकों की नियुक्तियां 

( 7) एक साथी ( फेलो ) जो यहा दिए उप-रेगुलेशन 
( 1 ) केवल सह्योगी (एसोसियेट्स ) और साथी 

( 4 ) या उप- रैगुलेशन ( 5 ) या उप-रैगुलेशन 
(फलो ) जो प्रेक्टिस कर रहे है अथवा खण्ड 

( 6 ) के अन्तर्गत एक साथी नहीं है , जो इस 
2 के उप - खण्ड ( 2 ) के स्पष्टीकरण के अर्थ 

एक्ट के लागू होने से पूर्व या पश्चात् अथवा इस 
के अन्तर्गत प्रैक्टिस कर रहे माने जाते है को , 

एक्ट के लागू होने से आशिक पूर्व या प्राशिक 
इन रेगुलेशन्स की व्यवस्थाओ के अन्तर्गत , 

पश्चात् कम से कम सात वर्ष से लगातार 
आर्टिकिल्ड क्लर्कों को प्रशिक्षित करने का 

प्रैक्टिस कर रहा है, वह चार आर्टिकिल्ड क्लकों 
अधिकार होगा जैसा कि इनके बारे में व्यवस्था 

को प्रशिक्षित करने का अधिकारी होगा । 

( 8) एक साथी (फैलो ) जो यहा दिए उप -रैगुलेशन 
( 2 ) एक सहयोगी ( एसोसियेट ) जो इस एक्ट के 

( 4 ) या उप - रैगुलेशन ( 5 ) या उप-रैगुलेशन 
लागू होने से पूर्व या पश्चात् अथवा इस एक्ट 

( 6 ) या उप-रैगेलेशन ( 7 ) के अन्तर्गत एक 
के लागू होने से अंशतः पूर्व और अंशतः पश्चात् 

साथी नहीं है, जो इस एक्ट के लागू होने से पूर्व 
कम से कम तीन वर्ष से लगातार प्रैक्टिस 

या पश्चात् अथवा इस एक्ट के लागू होने से 
कर रहा है, वह एक आर्टिकिल्ड क्लर्क को 

प्रांशिक पूर्व या पाशिक पश्चात् कम से कम 
प्रशिक्षण देने का अधिकारी होगा । 

पांच वर्ष से लगातार प्रैक्टिस कर रहा है, वह 

तीन आर्टिफिल्ड क्लर्कों को प्रशिक्षित करने का 
( 3 ) एक सहयोगी ( एसोसियेट ) जो उप -रेगुलेशन 

अधिकारी होगा । 
( 2 ) अथवा एक सहयोगी ( फैलो ) जो उप 
रैगुलेशन ( 5 ) , ( 6 ) , ( 7 ) अथवा ( 8 ) के 

प्रैक्टिस कर रहा एक सदस्य जो उप -रैगुलेशन 
अन्तर्गत आने वाला व्यक्ति नहीं है और वह 

( 2), ( 5 ), ( 6 ), ( 7 ) और ( 8 ) में से किसी 
प्रैक्टिस कर रही चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स फर्म में 

के भी अन्तर्गत एक या अधिक प्रार्टिफिल्डक्लर्कों 
एक पार्टनर है जिसका कम से कम एक पार्टनर 

को प्रशिक्षण देने का अधिकारी है , वह उस 
आर्टिकिल्ड क्लर्क /क्लर्कों को प्रशिक्षण देने का 

व्यक्ति को प्रशिक्षण देने का अधिकारी होगा 
अधिकारी है , वह एक आर्टिकिल्ड क्लर्क को 

जिसने किसी मान्य विश्वविद्यालय से 
प्रशिक्षण देने का अधिकारी होगा । 

डिग्री परीक्षा उत्तीर्ण की हो और कम से कम 
( 4 ) एक सहयोगी (एसोसियेट ) या साथी ( फैलो ) 

कुल 60 % अंक उपर्युक्त परीक्षा में प्राप्त 

किए हों , एक अतिरिक्त आर्टिकिल्ड क्लर्क के 
जो प्रैक्टिस कर रही उस चार्टर्ड एकाउन्टैट्स फर्म 
जो आर्टिकिल्ड क्लर्क क्लकों को प्रशिक्षण देने 

रूप में । 
की अधिकारी है अथवा प्रैक्टिस कर रही उस 

स्पष्टीकरण . -- अंको के प्रतिशत की गणना करने के उद्देश्य 
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स फर्म जिसका कम से कम से , विद्यार्थीद्वारा उन विषयो में प्राप्त अंको पर जिनमें विश्वविद्या 
एक पार्टनर आर्टिकिल्ड क्लर्कों को प्रशिक्षण लय अथवा सम्बन्धित परीक्षा संख्या के रैगुलेशन्स के अनुसार केवल 
देने का अधिकारी है, में एक आर्टिकिल्ड क्लर्क उत्तीर्ण अंक प्राप्त करने अपेक्षित है और जिनमें अधिक प्राप्त 
को प्रशिक्षण देने का अधिकारी होगा । 

प्रकों के लिए कोई विशेष महत्व नही दिया जाता , उन पर ध्यान 
( 5) एक साथी (फैलो ) जो यहां दिए उप- रेगुलेशन नहीं दिया जाएगा । 
( 4 ) के अन्तत एक साथी नहीं है, जो इस 

( 10 ) एक सदस्य जो प्रैक्टिस करना बंद कर देता है या 
एक्ट के लागू होने से पूर्व या पश्चात् अथवा 

प्रैक्टिस कर रहे चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स फर्म में 
इस एक्ट के लागू होने से आशिक पूर्व और 

सतन नौकरी छोड़ देता है और प्रैक्टिस समाप्त 
आंशिक पश्चात् कम से कम पंद्रह वर्ष से 

करने के समय या सवेतन नौकरी छोड़ने के समय 
लगातार प्रैक्टिस कर रहा है, वह छह आर्टिकिल्ड 

जैसी भी स्थिति हो यदि उसके अधीन एक या 
क्लकों को प्रशिक्षण करने का अधिकारी 

अधिक प्राटिफिल्ड क्लर्क कार्य करे तो वह किसी 
होगा । 

भी पार्टिकिल्ड क्लर्क को लेने का अधिकारी नहीं 
( 6 ) एक साथी ( फैलो ) जो यहा थिए उप -रैगुलेशन 

होगा यदि वह बाद में प्रैक्टिस चालू कर देता 
( 4 ) या उप-रैगुलेशन ( 5 ) के अन्तर्गत एक 

है या प्रैक्टिस कर रहे किसी चार्टर्ड एकाउन्टे 
साथी नही है, जो इस एक्ट के लागू होने से पूर्व 

ट्स या ऐसे चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स की फर्म में 
या पश्चात् अथवा इस एक्ट के लागू होने से 

सवेतन पर नौकरी प्रारम्भ कर देता है, उस 
पाशिक पूर्व या प्रांशिक पश्चात् कम से कम 

समय तक जब तक कि आर्टिकिल्ड क्लर्क या 
दस वर्ष से लगातार प्रैक्टिस कर रहा है , वह 

क्लर्क स जो पहले उसके अधीन कार्यरत थे , 
पांच पार्टिकिल्ड क्लकों को प्रशिक्षित करने का 

मार्टिफिल्ड की उस अवधि को पूरा नहीं कर 
अधिकारी होगा । 

लेते जो यह उसके अधीन कार्य करते समय पूरा 
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करते , यदि उसने न तो अपनी प्रेक्टिस छोड़ी 

होती और न सवेतन नौकरी । 
( 11 ) एक सदस्य को एक पार्टिफिल्ड क्लर्क को नियुक्त 

या प्रशिक्षित करने का अधिकार तभी होगा 
जब कि वह प्रैक्टिस कर रहा हो और उसकी 
यह प्रेक्टिस कौसिल के विचार में उसका मुख्य 
व्यवसाय है और उप -रंगुलेशनन्स ( 2), ( 5 ) 
( 6 ) , ( 7 ) और ( 8 ) के उद्देश्य हेतु यह 
निश्चित करने के लिए कि सदस्य कितने वर्ष 
लगातार प्रैक्टिस में था केवल वही वर्ष विचार 
णीय होंगे जिन वर्षों में सदस्य की प्रैक्टिस उसके 

मुख्य व्यवसाय थी । 
( 12 ) कौसिल , ऐसे नियम और शर्तों के अधीन जो वह 

आवश्यक समझे , इन रैगुलेशन सम्बन्धी व्यव 
वस्थाओं में से किसी भी विशेष मामले में 

किसी भी रंगलेशन्स में छूट दे सकती है । " 
( viii ) रैगुलेशन 32 में वर्तमान शीर्षक " पार्टिफिल्डशिप में 
प्रवेश " के स्थान पर निम्नलिखित बदल लें : 

" आर्टिकिल्लशिप में प्रवेश ", 6 अक्तूबर, 1973 के प्रथम 
दिवस से पहले " 

(ix ) रैगुलेशन 32 के बाद और रैगुलेशन 32 बी के पहले 
निम्नलिखित नया रैगुलेशन 32 ए जोड़ लें : 

" 32 ए अक्तूबर 1973 के प्रथम विवस को या उसके बाद 
आर्टिफिलशिप में प्रवेश । । 
( 1 ) एक सदस्य जो प्रार्टिकिल्ड क्लकों को नियुक्त करता है , 

किसी व्यक्ति को पार्टिफिल्ड क्लर्क रखने से पूर्व उसे 
स्वयं की इस बात से संतुष्ट कर लेनी चाहिए कि : -- 
( ए ) उसकी व्यवसायिक प्रैक्टिस या उसके मालिक की 

भी , यदि वह प्रेक्टिस कर रही चार्टर्ड एका 
उन्टेन्ट्स फर्म में कर्मचारी है या ऐसे चार्टर्ड 
एकाउन्टेन्ट्स की फर्म इस बात के लिए उपयुक्त 
है कि वह आर्टिफिल्ड क्लर्कों को प्रशिक्षण दे 

सके , और 
( बी ) ऐसा व्यक्ति : 
(i ) आर्टिकिल्स के लागू होने की तिथि को 

16 वर्ष से कम नहीं है, तथा 
( i) इन रैगुलेशन्स के अधीन प्रायोजित 

एन्ट्रेन्स परीक्षा उत्तीर्ण की हो अथवा 
रेगुलेशन 2 के उप- रैगुलेशन ( 1 ) की 
धारा ( vii ) के अर्थ में किसी विश्व 
विद्यालय का स्नातक है और कुल अंकों 
में से कुल मिला कर न्यूनतम 60 प्रतिशत 

अंक प्राप्त किए हैं । 
स्पष्टीकरण : -- अंकों के प्रतिशत की गणना करने के उद्देश्य 
से विद्यार्थी द्वारा उन विषयों में प्राप्त अंकों पर जिनमें विश्वविद्यालय 


अथवा सम्बन्धित परीक्षा संख्या के संस्था के रैगुलेशन्स के अनुसार 
केवल उत्तीर्ण अंक प्राप्त करने अपेक्षित हैं औरजिनमें अधिक प्राप्त 
अंकों के लिए कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता, उन पर ध्यान 
नहीं दिया जाएगा । 
( 2) एक सदस्य को जो पार्टिकिल्ड क्लर्कों के रखने का अधि 

कारी है ऐसे क्लों को प्रत्येक वर्ष की 1 जनवरी 
प्रथवा 1 अप्रैल अथवा 1 जलाई अथवा 1 अक्तूबर से 
प्रशिक्षण देने की अनुमति होगी बशर्ते उसके यहां उस 
तिथि को ऐसे क्लर्क को लेने के लिए रिक्त स्थान है, 
बशर्ते कौंसिल ऐसे नियम और शर्तों के अधीन जिन्हें 
वह आवश्यक समझे किसी विशेष मामलों में इस 
रैगुलेशन की व्यवस्थानों में ढील दे सकती है । 

इस रैगुलेशन में दी गई कोई भी व्यवस्था उस व्यक्ति 
पर लागू नहीं होगी जिसने 1 अक्तूबर, 1973 से पूर्व आडिट 
फ्लर्क के रूप में आर्टिक्लिशिप अथवा सेवा विच्छेद कर ली हो और 
वह 1 अक्तूबर , 1973 को या उसके बाद परन्तु 1 अक्तूबर , 
1974 से पूर्व आर्टिक्लिशिप ले लेता हो ; 

बशर्ते कि सम्बन्धित व्यक्ति ने पहले न्यूनतम छह माह आर्टिक्ल्डि 
क्लर्क के रूप में अथवा न्यूनतम नौ माह आडिट फ्लर्क के रूप में 
सेवा की हो । 
x . रेगुलेशन 34ए के वर्तमान शीर्षक को निम्न प्रकार बदल लें : --- 

" 1 जनवरी, 1987 को या उसके बाद परन्तु 1 अक्तूबर , 
____ 1973 से पूर्व आर्टिफिल्ड क्लों का रजिस्ट्रेशन । ” 
xi. रैगुलेशन 34ए के बाद एक नया रैगुलेशन 34बी बढ़ा लें : --- 
___ " 34 बी० 1 अक्तूबर 1973 को या उसके बाद 
भार्टिकिला मलकों का रजिस्ट्रेशन । 
( 1 ) 1 अक्तूबर, 1793 के या उसके बाद सेवा में आने 

वाले प्रत्येक आर्टिक्ल्डि क्लर्क के लिए यह अनिवार्य 
होगा कि वह इंस्टीट्यूट द्वारा दी जाने वाली पोस्टल 
टयूशन में भाग ले । प्रत्येक आर्टिक्ल्डि क्लर्क को 
उचित फार्म में आवेदन करना होगा और आर्टिफ्ल्सि 
फ्लर्क के रूप में ऐसी रजिस्ट्रेशन फीस तथा ट्यूशन 
फीस अदा करनी होगी जो कोंसिल समय समय 
पर निश्चित करे । ट्यूशन फीस या तो एक मुश्त 
दे दी जाये या ऐसी किश्तों और अन्तरालों में अवा 

की जायें जो कोंसिल निश्चित करे । 
( 2 ) आर्टिकिल्स उचित फार्म सं० 14 और 15 में , जैसी 

भी स्थिति हो , निष्पादित करने होंगे, जिनकी प्रतियाँ 

इंस्टीट्यूट के कार्यालय से प्राप्त करली जायें । 
( 3 ) आर्टिकिल्स ( यो प्रतियों में ) तथा उचित फार्म सं० 

16 में विवरण साथ ही , रैगुलेशन 32 ए के अनु 
पालन के प्रमाण का वस्तावेज़ सचिव को रजिस्ट्रेशन 
के लिए भेजे जायें जो आर्टिकिल लागू होने की तिथि 

से पंद्रह दिन पूर्व उनके पास पहुंच जायें । 
( 4 ) यदि रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन पत्र निर्धारत समय 

तक नहीं पहुंचता है तो सचिव देरी को माफ कर सकता 


की गणना करने के उद्देश्य 
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हे यदि सवस्य उन्हें इस बात से संतोष करा दे कि 

( 1 ) एक सदस्य जो इस एक्ट के लागू होने से पूर्व या 
उसे समय से विवरण भेजने में रोक दिया गया था , 

पश्चात् अथवा इस ऐक्ट के लागू होने से आंशिक 
यदि वह सदस्य से सेवा आरम्भ करने की तिथि 

पूर्व और आंशिक पश्चात् न्यूनतम तीन वर्ष से 
से 16 और 30 दिवस के बीच आवेदन प्राप्त करता 

लगातार प्रैक्टिस कर रहा है, वह एक आडिट क्लर्क 
है और ऐसा न होने की स्थिति में सचिव सेवा आरम्भ 

नियुक्त करने का अधिकारी होगा । 
की तिथि रैगुलेशन 32ए० के उप- रैगुलेशन ( 2 ) में 

( 2 ) एक सदस्य को आंडिट क्लर्क रखने का तभी अधिकार 
निर्धारित उस तिथि को मानेगा जो सचिष द्वारा 

होगा जब कि वह प्रैक्टिस कर रहा होगा और इस 
रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन पत्र की प्राप्ति के बाद 

प्रकार की प्रैक्टिस कौंसिल के विचार में उसका 
आगामी तिथि को पड़ती हो । 

मूल्य व्यवसाय होगी और इस बात को निश्चित करने 
( 5) इस रेगुलेशन में दी गई कोई भी व्यवस्था उस क्लर्क 

के लिए कि सदस्य कितने वर्ष लगातार प्रैक्टिस में 
पर लागू नहीं होगी जिसने एकाउन्टेन्सी परीक्षा में 

था , केवल उतने वर्ष ही विचारणीय होंगे जितने वर्षों 
सरकारी डिप्लोमा उत्तीर्णकिया हो अथवा एकाउंटेन्सी 

मे सदस्य की प्रैक्टिस उसका मुख्य व्यवसाय था । 
में सरकारी डिप्लोमा देने के नियमों के अधीन उसकी 

( 3 ) कौंसिल ऐसे नियम और शर्तों के अधीन जिन्हें वह 
मान्य समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो । 

आवश्यक समझे किसी विशेष मामले में इस रैगुलेशन 
( 6 ) कौंसिल अभ्यर्थी को सुनने का अवसर देने के बाद 

के उप रैगुलेशन ( 1 ) या उप रैगुलेशन ( 2 ) की 
आर्टिकिल्स को रजिस्टर करना अस्वीकार कर 

ध्यवस्थाओं में ढील दे सकती है । 
सकती है । 

4 ) एक सदस्य को किसी व्यक्ति को आडिट क्लर्क रखने 
( 7 ) इस रैगुलेशन में दी गई कोई भी व्यवस्था उस व्यक्ति 

का तभी अधिकार होगा जबकि वह व्यक्ति कम से 
पर लागू नहीं होगी जिसने 1 अक्तूबर , 1973 से 

कम एक वर्ष तक रु० 150/- के मासिक वेतन 
पूर्व आडिट क्लर्क के रूप में अपनी आर्टिकिलशिप 

पर वैतनिक कर्मचारी के रूप में हो , जो कि या तो 
अथवा सेवा विच्छेद करली हो और यह 1 अक्तुबर , 

उसके यहां हो अथवा प्रेक्टिस कर रही ऐसी चाटेड 
1973 को या उसके बाद परन्तु 1 अक्तुबर , 1974 

एकाउन्टैन्टस फर्म में हो, जिसमें कि वह पार्टनर है । 
से पूर्व आर्टिकिलशिप ले लेता हो ; 

( 5 ) इन रैगुलेशन्स के अन्तर्गत रजिस्टर कोई भी सदस्य 
बशर्ते कि सम्बन्धित व्यक्ति ने पहले न्यूनतम 

इस रैगुलेशन के उप रैगुलेशन्स ( 4 ) के अन्तर्गत 
छह माह आर्टिकिल्ड क्लर्क के रूप में अथवा न्यूनतम 

क्लर्क को न्यूनतम रु . 150/- मासिक पारिश्रामिक 
नौ माह आडिट क्लर्क के रूप में सेवा की हो । 

इन रगुलेशन्नों के अन्तर्गत , जब तक वह नौकरी में 
XII. रैगुलेशन 37 के उप- रैगुलेशन ( 1 ) के अंत में “ अथवा अनुसूची 

है, तब तक देगा । 
बी० बी०, जैसी भी स्थिति हो " शब्द जोड़ लें । 

( 6) इस रैगुलेशन में दी गई कोई भी व्यवस्था उस व्यक्ति 
XIII . वर्तमान रैगुलेशन 40 के उप -रैगुलेशन ( 3) में , शब्द और 

पर लागू नहीं होगी जिसने 1 अक्तूबर, 1973 से 
अंक "रंगुलेशन 34 " के बाप “ अथवा रैगुलेशन 34ए अथवा 

पूर्व आडिट क्लर्क के रूप में अपनी आर्टिकिलशिप 
रैगुलेशन 3 4बी० , जैसी भी स्थिति हो " शब्द और अंक 

अथवा सेवा विच्छेद कर ली हो और वह 1 अक्तूबर, 
जोड़ लें । 

1973 को या उसके बाद परन्तु 1 अक्तूबर, 1974 
XIV. वर्तमान रैगुलेशन 41 के उप - रंगुलेशन ( 3) में , शब्द और 

से पूर्व आर्टिकल क्लर्क के रूप में सेवा करना चाहता 
अंक " रैगुलेशन 34 " के बाद “ अथवा रेगुलेशन 34ए अथवा 

हो : 
3 4बी०, जैसी भी स्थिति हो " शम्द और अंक जोड़ लें । 

बशर्ते कि सम्बन्धित व्यक्ति ने पहले न्यूनतम 
xv. वर्तमान रैगुलेशन 42 के उप- रैगुलेशन ( 3) में, शब्द और 

छह माह आर्टिकिल्ड क्लर्क के रूप में अथवा न्यूनतम 
अंक "रैगुलेशन 34 ” के बाद “अथवा रैगुलेशन 34 ए अथवा 

नौ माह आडिट क्लर्क के रूप में सेवा की हो । 
रंगुलेशन 34 बी०, जैसी भी स्थिति हो " शब्द और अंक XVIII. रैगुलेशन 48- ए के बाद निम्नलिखित एक नया रैगुलेशन 
जोड़ लें । 

48षी जोड़ लें : 
XVI. रैगुलेशन 48 में वर्तमान शीर्षक को निम्न प्रकार शीर्षक में 

" 48 बी अक्तूबर 1973 के प्रथम विवस को या उसके 
बदल लें ; " अक्तूबर 1973 के प्रथम दिवस से पूर्व आडिट 

बाद आडिट क्लर्कों का रजिस्ट्रेशन 
क्लर्को की नियुक्ति ; " 

( 1 ) प्रैक्टिस कर रहे एक सदस्य को आडिट क्लर्क की 
XVII . रैगुलेशन 48 के बाद निम्न प्रकार एक नया रैगुलेशन 

नौकरी रजिस्टर करने से पूर्व स्वयं इस बात की संतुष्टि 
48 ए० बढ़ा लें : 

कर लेनी चाहिए कि : 
" 48 ए अक्तूबर 1973 के प्रथम दिवस को या उसके 

( ए ) उसकी व्यवसायिक प्रैक्टिस आडिट क्लर्को 
आडिट क्लर्कों की नियुक्ति । 

की नियुक्ति करने के लिए उपयुक्त है और 
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कर सकता है , यदि सदस्य इस बात से उसकी संतुष्टि 
करा देता है कि वह समय पर विवरण क्यों नहीं भेज 
सका, ऐसी स्थिति में सवस्य से आवेदन पत्र सचिव के 
पास सेवा आरम्भ करने की तिथि से 16 और 30वें 
दिन के मध्य पहुंचना चाहिए । ऐसा न होने पर सचिव 
सेवा आरम्भ करने की तिथि , इससे पूर्व उप -रैगुलेशन 
( 4 ) में निविष्ट सचिव द्वारा प्राप्त रजिस्ट्रेशन के 
लिए आवेदन पत्र की तिथि के बाघ पड़ने वाली आगामी 
तिथि को मान सकता है । 


( 6 ) कौसिल आवेदक को बात सुनने का अवसर प्रदान करने 

के बाद आडिट क्लर्क के रूप में सेवा का रजिस्ट्रेशन 

करना अस्वीकृत कर सकती है । 
( 7 ) इस रैगुलेशन में दी गई कोई भी व्यवस्था उस व्यक्ति 

पर लागू नहीं होगी जिसने 1 अक्तूबर, 1973 से 
पूर्व आडिट क्लर्क के रूप में अपनी आर्टिकिलशिप 
अथवा सेवा विच्छेद कर ली हो और वह 1 अक्तूबर 
1973 को या उसके बाद परन्तु 1 अक्तूबर 1964 
से पूर्व आर्टिकिलशिप लेता हो : 


( बी ) ऐसा व्यक्ति-- - 
(i ) आडिट सेवा आरम्भ करने की तिथि 

को 16 वर्ष की आयु से कम नहीं है ; 

और 
( ii ) इन रैगुलेशन के अधीन सम्पन्न एन्टेन्स 

परीक्षा उत्तीर्ण की है अथवा रैगुलेशन 
2 के उप रंगलेशन ( 1 ) की धारा 
( VII ) के अर्थों में किसी विश्वविद्यालय 

का स्नातक है । 
स्पष्टीकरण : - - अंकों के प्रतिशत की गणना करने के उद्देश्य 
से विद्यार्थीद्वारा उन विषयो में प्राप्त अंकों पर जिनमें विश्वविद्यालय 
अथवा सम्बन्धित परीक्षा संस्था के रैगुलेशन्स के अनुसार केवल 
उत्तीर्ण अंक प्राप्त करने अपेक्षित है और जिनसे अधिक प्राप्त 
अंकों के लिए कोई विशेष महत्व नही दिया जाता , उन पर ध्यान 
नहीं दिया जायेगा । 
( 2 ) प्रत्येक आडिट क्लर्क के लिए जो अक्तूबर 1973 के 

प्रथम दिवस को या उसके बाद सेवा आरम्भ करता 
है , यह अनिवार्य होगा कि वह इन्स्टीयूट द्वारा 
दी जाने वाली पोस्टस टयूशन में भाग ले । एक 
आडिट क्लर्क को अपने मालिक ( एम्पलायर ) के 
माध्यम से फार्म सं 16 में अपनी सेवा आरम्भ 
करने के 15 दिन के अन्दर अपना आवेदन 
पत्र देना होगा जिसके साथ इस रैगुलेशन 
की आवश्यकताओ के पूर्ण करने का दस्तावेजी 
प्रमाण तथा आडिट क्लर्क के रूप में पंजीकरण शुल्क 
तथा समय समय पर कौसिल द्वारा निर्धारित टयूशन 
शुल्क देना होगा । ट्यूशन शुल्क या तो एक मुश्त 
अथवा किश्तो पर ऐसे अन्तर से जिसको कौंसिल 

द्वारा निर्धारित किया जाये , अदा करना होगा । 
( 3) इस रैगुलेशन के उप -रंगुलेशन ( 1 ) की उप-धारा 

( बी ) की उप -धारा ( ii ) अथवा इस रेगुलेशन 
के उप -रैगुलेशन ( 2 ) की व्यवस्थाएं उस आडिट 
क्लर्क पर नहीं लाग होंगी जिसने अकाउन्टेन्सी में 
सरकारी डिप्लोमा या अकाउन्टेन्सी में सरकारी 
डिप्लोमा प्रदान करने के नियमों के अधीन इसके 

समकक्ष मान्य परीक्षा उत्तीर्ण की है । 
( 4 ) एक सदस्य जिसे एक आडिट क्लर्क नियुक्त करने का 

अधिकार है, उसे ऐसे क्लर्क को परीक्षण आरम्भ 
की अनुमति प्रति वर्ष जनवरी के प्रथम दिवस या 
अप्रैल के प्रथम दिवस या जुलाई के प्रथम दिवस या 
अक्तुबर के प्रथम दिवस से दी जायगी बशर्ते उस तिथि 
को ऐसे क्लर्क को रखने के लिए उसके पास रिक्त 
स्थान है । 

बशर्ते कि कौसल ऐसे नियम और शर्तों के अधीन 
जो वह उचित समझे , किसी विशेष मामलों में इस 

उप रैगुलेशन की व्यवस्थाओं में छट दे सकती है । 
( 5 ) यदि रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन पत्र निर्धारित 

समय तक प्राप्त नहीं होता है तो सचिव देरी को माफ 


बशर्ते कि सम्बन्धित व्यक्ति ने पहले न्यूनतम 
छह माह आर्टिकिल्ड क्लर्क के रूप में अथवा न्यूनतम 

नौ माह आडिट क्लर्क के रूप में सेवा की हो । 
XIX रैगुलेशन 50ए में , शीर्षक मे और उप-रेगुलेशन ( 1 ), शब्द 

और अंक " जनवरी 1967 के प्रथम दिवस के बाद " लेकिन 
अक्तूबर, 1973 के प्रथम दिवस से पूर्व " शब्द और अंक जोड़ 
लें । 


xx रेगुलेशन 56 के उप- रैगुलेशन ( 1 ) के अंत में "अथवा 

अनुसूची बी बी जैसी भी स्थिति हो " शब्द जोड़ लें । 
XXI अनुसूची " बी " में निम्नलिखित शीर्षक जोड़ लें 

" अक्तूबर 1973 के प्रथम विवस से पूर्व प्रशिक्षण आरम्भ 

होने की स्थित में लागू । " 
XXII वर्तमान अनुसूची बी के अंत में निम्न प्रकार और जोड़ लें ; 

"16. इस अनुसूची की व्यवस्था उस व्यक्ति पर लागू होगी 
जिसने आर्टिकिलस पर हस्ताक्षर किये है अथवा जिसने 
1 अक्तूबर, 1973 से पूर्व आडिट क्लर्क के रूप में अपनी सेवा 
आरम्भ की है, अपनी आर्टिकिलशिप या ऐसी सेवा विच्छेद 
की है और वह 1 अक्तूबर, 1973 को या उसके बाद परन्तु 
1 अक्तूबर , 1974 से पूर्व आर्टिकिलशिप लेता है : 

बशर्ते कि सम्बन्धित व्यक्ति ने पहले न्यूनतम छह माह 
आर्टिकिल्ड क्लर्क के रूप में अथवा न्यूनतम मौ माह आडिट 
क्लर्क के रूप में सेवा की हो । 

17 इस अनुसूची के अधीन कौंसिल द्वारा अधिमूलित 
तिथि के बाद कोई भी परीक्षा नहीं होगी । " 
XXIII रैगुलेशन्स की अनुसूची बी के बाद एक नई अनुसूची 

निम्न प्रकार जोड़ ली जाये :--- 
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___ " अनुसूची बी० बी० 
अक्तूबर, 1973 के प्रथम दिवस को या उसके बाद 
प्रशिक्षण आरम्भ होने की स्थिति में लागू । " 

प्रवेश ( एन्ट्रेन्स ) परीक्षा 
1. प्रवेश ( एन्टेन्स ) परीक्षा में दाखिला : 

कोई भी अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में दाखिल नही किया जायेगा जब 
तक कि वह : 

(i) वह 16 वर्ष से कम नहीं है, और 
( ii ) उसने कानून के द्वारा भारत में स्थापित किसी विश्व 

विद्यालय अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय से जिसे 
केन्द्रीय सरकार से मान्यता प्राप्त है इंटरमीडिएट 
परीक्षा उत्तीर्ण की है अथवा अन्य कोई परीक्षा 
जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्य है : 

बशर्ते कि किसी स्नातक ने इन नियमों के अधीन 
प्रवेश परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम में उल्लिखित किसी 
एक विषय में डिग्री परीक्षा उत्तीर्ण की है, चाहे मुख्य 
विषय के रूप में अथवा सहायक विषय के रूप में 

और उस विषय में कुल अंकों के न्यूनतम 60 प्रतिशत 
प्राप्त किये है , उसे प्रवेश परीक्षा में सम्बन्धित विषय 
में परीक्षा देने से छूट प्रदान कर दी जाएगी । 

आगे यह भी शर्स है कि किसी व्यक्ति ने उपर्युक्त 
डिग्री परीक्षा में न्यूनतम साठ प्रतिशत अंक प्राप्त किये 
हैं , उसे प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट प्रदान कर 

दी जायेगी । 
स्पष्टीकरण : -- अंकों की प्रतिशत गणना करने के उद्देश्य 
से विद्यार्थी द्वारा उन विषयों में प्राप्त अंकों पर जिनमें विश्वविद्यालय 
अथवा सम्बन्धित परीक्षा संस्था के रैगुलेशन्स के अनुसार केवल 
उत्तीर्ण अंक प्राप्त करने अपेक्षित है और जिनमें अधिक प्राप्त अंकों 
के लिए कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता, उन पर ध्यान नहीं 
दिया जायगा । 

2. प्रवेश परीक्षा के लिए प्रवेश शुल्क 

प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए अभ्यर्थी को कौंसिल द्वारा 
समय- समय पर निर्धारित फीस देनी होगी । 

3. प्रवेश परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र और पाठ्यक्रम 

प्रवेश परीक्षा के प्रत्याशी को निम्नलिखित विषयों में परीक्षा 
ली जाएगी और उसे परीक्षा में साधारण तथा उत्तीर्ण घोषित 
किया जाएगा, यदि वह एक प्रयास में प्रत्येक प्रश्न पत्र के अंकों 

40 प्रतिशत और सब प्रश्न पत्रों के कुल अंकों के पचास 
प्रतिशत अंक प्राप्त कर लेता है । 

पर्चा ( 1 ) एलीमेण्ट्स आफ एकाउन्टिग 

( एक पर्चा - - तीन घंटे - - 100 अंक ) 

शान की गहनता : यथोचित कार्यकारी ज्ञान 
विस्तृत सूची : 

सिवान्त और परम्पराएं । त्रुटियां और सुधारः ट्रायल 
बैलेन्स सैयार की लेखा प्रक्रिया । 


मूल्यह्रास ( उपरीसिएशन ) काटने के तरीके । 
खातों का अंतिम विवरण तैयार करना 
( अनिगणित इकाईयों केलिए ) 
( i) ट्रायल बैलन्स से 
(ii) अधूरे रिकार्डो से और 
(iii ) अलाभकारी संस्थाओं से सम्बन्धित 
सेल्फ बलैन्मिग लेजर : ---निम्न खातों से सम्बन्धित : 
नेगोशिएबल इंस्ट्र मेंट 
कनसाईनमेंट 
ज्वायन्ट वेन्चरस 
शाखाएं और विभाग 
साझेदारी खातों में साधारण समस्याएं 

शेयरों और डिबेन्चरों ( जब्त करने और पुनः जारी करने 
सहित ) का जारी करना । 

पर्चा ( 2 ) अंग्रेजी 
( एक पर्चा---तीन घंटे - - 100 अंक ) 

ज्ञान की गहनता : यथोचित कार्यकारी ज्ञान 
बिस्तृत सूची : 
व्याकरण : 
1. स्पीच के भाग : संज्ञा का वर्गीकरण , संज्ञा , सर्वनाम , 
विशेषण और क्रिया विशेषण की विभक्तियां और 
वाक्य रचना , क्रिया का वर्गीकरण , विभक्तियां और 
वाक्य रचना, क्रिया और सम्बन्ध सूचक अव्ययों के सही 
प्रयोग का महत्व । 
2. मेल का नियम 
3. व्याकरण में सामान्य त्रुटियां 
4. वाक्यों का संश्लेषण 
5. प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष (रिपोर्ट की हुई ) स्पीच 
6. आर्टिकिलों का प्रयोग 

बनावट : 
1. पैराग्राफ 
2. विराम चिह्न का प्रयोग 
3. शब्द भंडार और शब्दों का प्रयोग 
4. मुहावरे तथा वाक्यशैली 
5 . विवरणात्मक तथा व्याख्यात्मक बनावट 
6. सामायिक विषय पर निबन्ध 
सूक्ष्य एवं विस्तृत व्यापारिक पत्राचार 
पर्चा ( 3 ) तक और प्रारम्भिक व्यापारिक गणित 
( एक पर्चा- - दो भाग----तीन घंटे ---100 अंक ) 

( शान की गहनता : प्रारम्भिक ज्ञान ) 
विस्तृत सूची : 

भाग ए तर्क:- - ( 50 अंक ) 
1 . विचार के औचारिक विज्ञान के रूप में तर्फ का स्वरूप , 
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फार्म की कल्पना, वैद्यता और सत्य , तर्फ का अन्य विज्ञानों 

के साथ सम्बन्ध । 
2 . ( ए ) वाक्य और वाक्य रचना के बीच अंतर । 
( बी ) वाक्य रचना के घटक और अवयव, एकिक 

और सामान्य नियमों के बीच भेद , सकारात्मक 
और नकरात्मक शर्ते , संयुक्त और विसंयुक्त 
का अर्थ 
( असंयुक्त नियम और विपरीत अंतर के कानन को 

सम्मिलित नहीं किया गया है ) । 
( सी ) वाक्यरचना का वर्गीकरण , आधुनिक और वोहरा 

वर्गीकरण । 
( डी ) दोनों विचारों का ध्यान रखते हुए उपयुक्त 

तर्क पूर्ण रूप में वाक्यों को प्रस्तुत करना [ सामान्य 
वाक्य रचना की नियमावली ( क्वाल्टी फायर्स ) 

सहित का प्रस्तुतीकरण ] 
3. वाक्य रचना के चौहरे वर्गीकरण में नियमों के वितरण 
___ का सिद्धांत, विचार के नियमों का विवरण । 
4 . निर्णयात्मक अनुमार । अनुमानात्मक कारणों की प्रवृत्ति 

और नियम । विकार और आकृतियां , प्रत्यक्ष 

और अप्रत्यक्ष कटौती अथवा तर्क । 
5. सम्बन्ध , उनके सत्य , एक रूपता, संक्रमणीय ( ट्रान्जिक्टिी ) , 

प्रभावीकरण (रिपलेसिवेनन ) , उप सम्बन्धता ( एली 

योरिलेटिवनस ) , संबंधात्मक तर्क । 
6. हाइपोथिटिकव और डिस- जन्कटिव तर्क , डिलेम्मा । 
7. आगमनात्मक ( पैलेसीज ) । 

भाग 2 - प्रारम्भिक व्यापार गणित -- 50 अंक ) 
स्थापित सिद्धान्त के तत्व - तर्क पूर्ण विवरण -- स्थापनाओं 
और विवरणों का संचालन - सत्य सारणियां, बूलियन 
बीच गणित । 

समूह और क्षेत्र -- बास्तविक अंक पद्धति --- गणितीय प्रयोग । 
अनुक्रम और श्रृंखला , केन्द्राभिमुखता और अकेन्द्रामिमुखता, 
गणित प्रगति --- रेखागणित प्रगति प्रतिवर्तन और संयोजन - - 
याइनोमियल प्रमेय ( थियोरम ) । 

पर्धा ( 4 ) सामान्य वाणिज्य शाम और अर्थशास्त्र 

( एक पर्चा - दो भाग - - तीन घंटे - 100 अंक ) 
ज्ञान की गहनता : यथोचित कार्यकारी ज्ञान 
विस्तृत सूची : 
भाग ए सामान्य वाणिज्य ज्ञान (50 अंक ) 

आधुनिक कार्यालय पति और प्रैक्टिस व्यवहार , व्यापार 
हेतु वित्त व्यवस्था और विधियां, आंतरिक और अन्तर्राष्ट्रीय , 

प्रोड्यूस एक्सचेन्ज , 
स्टाक एक्सचेन्ज , 
जोखिम पूर्ण कार्य और उनसे सुरक्षा , 
परिवहन का स्वरूप 


भाग बी -- अर्थशास्त्र ( 50 अंक ) 

अर्थशास्त्र की प्रकृति और महत्व । मांग और पूर्ति को प्रभा 
वित करने वाले तत्व । मंडियों का प्रकार, मूल्य निर्धारणता , मुक्त 
और नियंनित अर्थ व्यवस्था के लक्षण । 
नियोजित अर्थ व्यवस्था , 
आर्थिक वृद्धि को प्रभावित करने वाले तत्व , 
व्यापार चक्र , नियंत्रितक करने के उपाय , 
सैन्ट्रल बैंक और अन्य बैंकिंग संस्थानों की भूमिका 
विदेशी विनिमय दरें , उनका निर्धारण और ऐसे दरों को 
प्रभावित करने वाले तस्य । 

उपर्युक्त विवरण प्रश्नों के सामान्य निर्देश के रूप में है जो कि 
प्रत्येक प्रश्न पत्र में पूछे जा सकते हैं । 

इन्टरमीडिएट परीक्षा 
( 4 ) इंटरमोरियट परीक्षा में प्रवेश 

इन्टरमीडियेट परीक्षा में कोई भी अभ्यर्थी सम्मिलित नहीं 
किया जायेगा जब तक कि वह : --- 
( 1 ) चार्टर्ड एकाउंटेन्ट्स रेगुलेशन , 1949 के अन्तर्गत 

अथवा चार्टर्ड एकाउंटेन्ट्स रेगुलेशन्स , 1964 के अन्तर्गत 
अक्तूबर, 1973 के प्रथम दिवस से पूर्व आयोजित 
प्रथम परीक्षा अथवा इंटरमीडियेट परीक्षा में पहले 
ही सम्मिलित किया हो और अर्टिकिल्ड क्लर्क या 
आडिट क्लर्क के रूप में कार्य किया हो या कर रहा हो , 

अथवा 
( 2 ) ( ए ) इन नियमों के अन्तर्गत या तो प्रवेश परीक्षा 

उत्तीर्ण की हो या इन रेगुलेशन्स के अधीन प्रवेश 

परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट मिली हुई है, और 
( बी ) आर्टिकिल्ड क्लर्फ या आडिट क्लर्क या आशिक 

आर्टिकिल्ड क्लर्क और आंशिक आडिट क्लर्क 
के रूप में जैसा कि सदस्य के प्रवेश के लिए अपेक्षित 
है या तो सेवा की अवधि पूरी कर ली है या जिस 
माह में परीक्षा हुई हो उसके प्रथम दिवस से 
गत 24 माह से सेवा में है : 

बशर्ते कि अभ्यर्थी जो जुलाई , 1956 के 
प्रथम दिवस को या उसके बाद पहली बार आर्टि 
किल्ड या आडिट क्लर्फ सेवा में आ गया है , वह 
परीक्षा में प्रवेश नहीं पा सकेगा जब तक कि वह 
कौंसिल द्वारा बनाई गई किसी भी नाम की शिक्षा 
संस्था के प्रमुख से प्रमाण-पत्र नहीं प्रस्तुत करता 
कि यह पोस्टल ट्यूशन कोर्स सफल पूर्वक कर चुका 


यह भी शर्त है कि उपर्युक्त प्रमाण-पत्र जारी होने की तिथि 
के दो वर्षों की अवधि के लिए वैध होगा । उसके बाद अभ्यर्थी 
को उन शर्तों के अधीन जो इस बारे में शिक्षा संस्था द्वारा लागू की 
जायें नया प्रमाण-पत्र लेना होगा , 

यह भी पत है कि एक अभ्यर्थी जो आर्टिकिल्ड या आडिट 
सेवा में पहली बार 18 जुलाई, 1964 को या उसके बाद आया है , 
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उसे इंटरमीडियेट परीक्षा में दाखिल नहीं किया जायेगा । यदि वह 
उपर्युक्त परीक्षा के लिए ग्रात्य तिथि से छ: वर्ष के अन्दर होने वाली 
किसी भी परीक्षा को उत्तीर्ण करने में असफल रहता है । 
___ 5 इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए प्रवेश शुल्क : 

इंटरमीडियट परीक्षा के लिए एक अभ्यर्थी को प्रवेश हेतु 
कौंसिल द्वारा समय - समय पर निर्धारित शुल्क अदा करना होगा । 

6. इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम और प्रश्न -पत्र 

इंटरमीडियट परीक्षा के लिए निम्न विषयों में अभ्यर्थी की 
परीक्षा होगी और वह यदि एक बार में प्रत्येक विषय में 40 प्रतिशत 

और सभी विषयों के कुल अंकों का 50 प्रतिशत प्राप्त कर लेता है 
तो वह सामान्यतः परीक्षा उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा । 

बशर्ते कोई अभ्यर्थी एक प्रश्न पत्र में असफल रहता है 
लेकिन शेष प्रश्न पत्रों के कुल अंकों का न्यूनतम 60 प्रतिशत प्राप्त 
कर लेता है तो यह परीक्षा में उत्तीर्ण माना जाएगा , यदि वह आगामी 
परीक्षा में बैठता है और उस प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40 प्रतिशत 
अंक प्राप्त कर लेता है । 
पर्चा 1 - लेखा 

( एक पर्या - -तीन घंटे -- 100 अंक ) 

अपेक्षित शाम की गहमता-विशेषज्ञ मान 
विस्तृत सूची ---- 

व्यापारिक एवं औद्योगिक संस्थानों और लाभ न करने वाली 
संस्थाओं के राजस्व विवरणों और तुलन -पत्रों को तैयार करना 
( विवरण तैयार करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया सहित ) , 
अपूर्ण रिकार्ड लेखा : 

क्रियात्मक लेखा, विनियोजन , समुद्र यात्रा , रायल्टीज,किराया 
खरीद तथा विक्रय सौदा किश्त , पकेज और खाली वस्तुएं , परेषण , 
और संयुक्त उद्यमों को तैयार करना , 

शाखा और विभागीय लेख , 
साझेदारी लम्बा, 

अग्नि से हानि और लाभ की हानि के लिए बीमा दावों की 
संगणना । 

पर्चा 2 - लेखा और आयकर कानून के सत्य 
( एक पर्या - दो भाग - - सीम घंटे - - 100 अंक ) 
अपेक्षित ज्ञान की गहनता । कम्पनी लेखा: ---विशेष ज्ञान 
आयकर कानून के तत्व -- यथोचित कार्यकारी ज्ञान 
भाग एकम्पनी लेखा ( 50 अंक ) 

अधिमान शेयरों और डिबेचरो का प्रतिदान जिसमें 
अपने डिबेंचरों का क्रय , समामेलन , अन्तर्लयन और पुननिर्माण 
सम्मिलित है, परिसमापन, जिसमें कार्य का विवरण और परिसमापक 
के भुगतान और प्राप्ति के अंतिम विवरण तैयार करना सम्मिलित 
है ( समामेलन , अन्तर्लयन तथा पुर्ननिर्माण की योजना पर रिपोर्ट की 
ड्राफ्टिंग की आवश्यकता नहीं है ) । 

कम्पनियों के अंतिम विवरण सामान्य रूप में और बैंकिग कम्प 
नियों, बीमा कम्पनियों और बिजली कम्पनियों के भी । 
2 - 179GI/73 


भाग बी -- आयकर कानून के तस्य ( 50 अंक ) 
1. परिभाषाएं - - कृषि आय , निर्धारिती , कर निर्धारण 
वर्ष, आय , कुल आय , भारतीय कम्पनी , गत वर्ष , 
व्यमित । 
2. आयकर का शुल्क , 
3. आयकर शुल्क से छूट , 
4. आय के शीर्ष जिसमें प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत स्वीकृत 

कटौती सम्मिलित है । 
5, मूल्य लास और विकास कटौती ( रिबेट ) , 
6. विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत आय की संगणना में साधारण 

समस्याएं और निर्धारणीय आय का निश्चित करना । 
पर्चा 3 - कास्ट एकाउंटिक 
( एक पर्चा- - तीन घंटे - 100 अंक ) 
अपेक्षित ज्ञाम की गहनता -विशेष मान 
विस्तृत सूची:- - 

लागत के तत्व - - लागत निश्चित करने के तरीके अर्थात 
जब कास्टिंग , प्रोसेस कास्टिंग , कन्ट्रेक्ट कास्टिंग , ज्वाइन्ट कास्टिग. 
बाई प्रोडक्ट कास्टस आदि - एलीमेन्टरी कास्ट रिकार्डिंग - क्रय 
के लिए लेखा सामग्री एकत्र करना और उपयोग , जाच के लिए 
सीधी भेजी गई सामग्री-- -रद्दी और खराब माल पर नियंत्रण , 
टूल्स, पैटर्नस , डिजाइन , ब्ल्यू प्रिंट , डाईयां और इसी प्रकार का शार्ट 
टर्म , बल्यू परिसम्म पर नियंत्रण-- - लेबर कास्ट लेखा, खाली समय 
का उपयोग और उस पर नियंत्रण , आकस्मिक कामगारों को भुगतान , 
ओवर टाइम भुगतान आदि पर नियंत्रण, ओवर हैड के लिए मेहन 
ताना श्रम लेखा के विभिन्न तरीके , निश्चित और विचल ओवरहेड , 
ओवर हंड जिसमें मशीन घंटे घर , श्रम घंटे दर आदि सम्मिलित है , 
के चार्ज करने के विभिन्न आधार - - ओवर हैड व्यय के विभिन्न वर्गों 
में अन्तर जैसे फैक्ट्री ओवर हैड, प्रशासन ओवर हैड, विक्रय और 
वितरण , ओवर हेड वित्तीय व्यय और लागत की संगणना शुल्क का 
उपयोग विशेषकर ब्याज शुल्क , वास्तविक और कल्पित दोनों 
ही , लागत सूचना और लागत डेटा के प्रस्तुतीकरण को इकट्रा 

और व्यवस्था करना -- लागत सूचना और लागत शीट्स तथा लागत 
विवरणों के तैयार करने की सारणियां बनाना , लागत और 
वित्तीय रिकार्डों को मिलान करना - - माजिनल लागत , स्टैण्डर्ड 
लागत और बजट नियंत्रण के आरम्भिक सिद्धान्त । 
पर्या 4 - आमिटिंग 

( एक पर्चा-तीन षटे- 100 अंक ) 
अपेक्षित जान की गहनता -- विशेष शान 
विस्तृत सूची 

आडिट के मूल सिद्धान्त - - आडिट की उद्देश्य -- लेखा विवरण 
पर राय प्रकट करना -- त्रुटियां और जालसाजी का पता लगाने 
सम्बन्धी कठिनाइयां । 

आडिट की विभिन्न श्रेणिया - कानून के अन्तर्गत आडिट 
फर्मों और निजी वैयक्तिक का आडिट - ट्रस्टों के लेखों का आडिट । 

स्वतन्त्र आडिट से लाभ । 

आडिट की आचार संहिता - - आडिट नोट बुक्स - आडिट 
फाइल - स्थायी आडिट फाइलें - --वकिंग पेपर्स । 
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आडिट कार्य की योजना और कार्यक्रस - - आडिट कायालय में 
विभिन्न स्तरों के सहायकों के बीच कार्य विभाजन विपकर कार्य 
के स्वरूप और जिम्मेदारी निभाने की मात्रा के अनुसार - - आडिट 
नोट और वरिष्ठत सहायकों और साझेदारों से वर्क पेपर्स का पिर 
वीक्षण और समालोचना सम्बन्धी समस्याएं - - साझेदारी और 
प्रमुखों की अन्तिम जिम्मेदारी और किसी प्रकार यह जिम्मेदारी 
प्रदत्त की जा सकती है - - आडिट कार्य के फलो की योजना जैसे 
अन्तरिम आडिट , लगातार आडिट , आदि के माध्यम से । 
____ आन्तरिक नियन्त्रण - - आन्तरिक आरिट -- कानूनी आरिट 
के सम्बन्ध में कठिरनाइयां । 

भुगतान का वाउचर बनाना - - समान्य विचार -~- मजदूरी, 
पुजीगत व्यय - - अन्य भुगतान और व्यय- खुदरा रोकर भुगतान । 

प्राप्तियों के वाउचर बनाना - - समान्य विचार, नकद बिक्री-- -- 
उधार ग्राहकों से प्राप्ति - विभिन्न प्राप्तियां । 

बैंक में और बैंक के बाहर भुगतान का वाउचर बनाना - - 
बैंक विवरण का रोकड़ - - बही के साथ मिलाना । 

नकद और बैंक रोकड़ को प्रमाणित करना । 

ट्रेडिंग ट्रान्जेक्शन --- नकद और उधार खरीद का वाउचर 
बनाना ----फॉबर्ड खरीद ---रिटर्न्स ---सप्लायर्ज लेजर । 

नकद और उधार बिक्री के वाउचर बनाना गुड्स आन कन 
साइनमेंट- ---स्वीकृत के आधार पर बिक्री - --किराया - - खरीद के 
करार के आधार पर बिक्री वापिसी योग्य कर्टेनर्स -ग्रहकों को विभिन्न 
प्रकार के दिये जाने वाले भत्ते -बिक्री रिटर्न्स बिक्री लेजर । सप्लायर 
और देनदार के लेजर स्वय बैलेसिग और विभागीय बैलेसिंग 
प्रणाली योग्य या कन्ट्रोल एकाउन्ट लूज लीफ और कार्ड लेजर 
उधार ग्राहकों और सप्लायरो से प्रमाणित विवरण- सन्देहास्पद 
बने खाते के धन के लिए व्यवस्था । 
____ अयं यतिक लेजर का आडिट पूजीगत व्यय , आस्थगति व्यय 
और राजस्व -व्यय---- शेष व्यय और आय - - मरम्मत और नवीकरण 
.. - सूरक्षित और व्यवस्थाओं के बीच अन्तर- लेखा के आधार 
को बदलने में कठिनाइयां । 

मूल्य - हास - सामान्य विचार मूल्य हास और विभिन्न 
परिसम्पत्तियों हेतु उसकी उपयोगिता के लिए मूल तरीके ---- 
कम्पनी एक्ट के अन्तर्गत कानूनी अपेक्षाएं । 

परिसम्पत्तियों की लागत कूतना और प्रमाणित करना -- -- 
सामान्य सिद्धान्त - - अचल सम्पति -~- बेकार होती हई सम्पत्ति 
-- - चालू सम्पत्ति । 

परिसम्पत्ति को प्रमाणित करना और मूल्यांकन , विशेषकर 
विनियोजन , इनवेन्द्रीज , फ्रीहोल्ड और लीज -होल सम्पत्ति , ऋण 
बीजक वसूली , फुटकर देयताएं , प्लान्ट और मलीनरी , पेटेन्ट । 

देयताओं को प्रमाणित करना । 

अपूर्ण आडिट रिकार्ड और संकलन । आडिट की विभिन्न 
श्रेणियों के बारे में विशेष बातें ( बैंक और बीमा कम्पनियों 
को छोड़कर ) । 

लिमिटेड कप्पनियों का आडिट -- - विभिन्न परिस्थितियों के 
अन्तर्गत आडिटर की नियुक्ति -- - आडिटर की स्थिलि ----- आडिटर 
के अधिकार और कर्तव्य -- - आडिटर की रिपोर्ट । 


शयर पूंजी और शेपरों के ट्रांसफर का आडिट । 
प्रश्न पत्र :----पर्केन्ट ईल कानून, कम्पनी कानून और औद्योगिक 
कानून 

( एक पर्चा-सीम घंटे -100 अंक ) 

अपेक्षित ज्ञान की गहनता : अभ्यार्थियों से विशेषज्ञतापूर्ण 
कानूनी राय देने की आशा नही की जाएग । 

विस्तृत सूची 
मकैन्टाफल कानून तथा औद्योगिक कानून 

धारा 
1 . इण्डिया कान्ट्रक्ट एकट-~ - भाग 1- 75 और 182 - 238 
2. नेगोशिएबल इन्स्ट्रमेन्ट्स एक्ट -- सभी अध्याय , इनको 

छोडकर ---- 5, 6, 12, 13, 15, 16 और 17 । 
3. इण्डियन पार्टनर शिप एक -पूरा एक्ट , 
4 . सामान विक्रय एकट - --पूरा एक्ट , 
5 . ट्रेड यूनियन एक्ट -- भाग 1 से 22 , 
6 . मजदूरी का भुगतान एक्ट - - भाग 1 से 12 ए० , 

( पेमेन्ट आफ वेजेज एक्ट ) 
7. न्यूनतम मजदूरी एक्ट - -भाग 1 से 17 , 

(मिनिमम वेजेज एक्ट ) 
8. वर्कमैन कम्पेनसेशन एक्ट - - भाग 1 से 5 और 4 अन 

सूचिया , 
9. औद्योगिक विवाद एक्ट - - भाग 1 से 10-ए , 22 से 25 
___ जे और ( इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट -- 4 अनुसूचियां ) 
10. बोनस भुमतान एक्ट -- भाग 1 से 25 और 4 अनुसूचियां , 

( पेमेण्ट आफ बोनस एक्ट ) 
11. इण्डियन आरबिटरेशन एक्ट -.- अध्याय 7 को छोड़कर 

बाकी सारे 
12. फैक्टरीज एक्ट - - भाग 1 से 84 अर्थात् 5, 6, 7 और 
__ 8 के सम्पूर्ण अध्याय , 
13. कर्मचारी राज्य बीमा एक्ट -- भाग 1 से 10, 26 से 30 , 

38 से 52-ए , 5.6, 57 और पहली तथा दूसरी अनुसूचियां , 
14. कर्मचारी भविष्य निधि एक्ट -- भाग 1 से 12 और दूसरी 

__ अनुसूचियां , 
15. इन्डस्ट्रीज ( डेवलपमेन्ट और रेगुलेशन ) एक्ट 1951 - - 
____ अध्याय 1, 3- 3-ए और 3-बी , 
16. विदेशी विनिमय रेगुलेशरेन एक्ट --- भाग 1 से 22 
कम्पनी कानून : खण्ड 1 से 5 -- भाग 1 से 145 
अधिनियम, अनुबन्ध और दस्तावेजों की व्याख्मा । 
प्रश्न पत्रः 6-~ ~व्यापार गणित और सांख्यिकी 

( एक पर्चा-- धो भाग----तीन घंटे - - 100 अंक ) 
ज्ञान की गहनता : यथोचित कार्यकारी शान : 

भाग ए-व्यापार गणित - 150 अंक ) 
विस्तृत सूची 
व्यापार गणित 

स्थापित सिद्धान्त के तत्व --- तर्कसंगत विवरण -स्थापनामों 
और विवरणों का संचालन । 
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समय श्रृंखला-परिभाषा और उदाहरण । ममय शृंखला के 
उपकरण , मौसमी , ऋमिक और अनियमित । प्रवृति का अनुमान , 
इनके प्रयोग वारा ( 1 ) मक्त हस्त वत्र रेखाएं ( 2 ) चलनशील 
औसत । 


• सत्य सारणियां ; बुलियन बीज गणित । 

समूह और क्षेत्र-वास्तविक अंक पद्धति - - 
गणितीय प्रयोग : अनुक्रम और शृंखला; केन्द्राभिमुखता और 
अकेन्द्राभिमुखता , गणित प्रगति, रेखागणित प्रगति - -परिवर्तन 
और संयोजन - - बाई नोमियाल प्रमेथ ( थियोरम ) । 

सर्कलर कार्य और ट्रिगनोमेट्री । 

लघुगणक ( लोगेरिथ्मस ) और करणी ( सई म ) और सूचक 
क्रमबद्ध , द्विधात क्यूबिक और उच्च डिग्री बहुपद समीकरण । 
__ _ कार्य-- - बहुपद, लघुगणक , ट्रिग्नोमेट्रीकार्य , छपाई और 
पंक्तियों का सीधा बीजगणित-दोनों बिन्दुओं के बीच दूरी-वक्र 
रेखाओं के अन्तर्भाग और मिश्रण और समीकरण । वेष्टर्स 
और मैट्रिसिज -- ट्रांसफोरमेशन कैलकुलस : भेद और एकता : 


भाग बी - सांख्यिकी ( 50 अंक ) 
साख्यिकी : 

वाणिज्य और अर्थशास्त्र , लेखा और आडिटिंग की समस्याओं 
में सांख्यिकी तरीके लगाना : डेटा एकत्रित करना और सारणी बनाना , 
सम्भावना एकाएक चयन - प्रत्याशित कीमत । 

सर्वेक्षण के स्तर , एकत्रित की जाने वाली सूचना के प्रकार , 
ड्राफ्टिंग और प्रश्नावली , एकत्रित डेटा की जांच करना ; सैम्पलिग 
और असम्पलिंग त्रुटियां, जनगणना और सैम्पल सर्वेक्षणों में 
त्रुटियों के कारण , गणनाओं की परिशुद्धता, नितान्त और सम्बद्ध 
त्रुटियां । 

द्विभेद डेटा और दुतरफा सारणियां । बिखरा डायग्राम , 
सहायक सम्बन्ध , महायक दक्षता - - परिभाषा , प्रापरटीज , 
गणना और उपयोग । प्रतिगमन का सिद्धान्त । लीज वायरी के 
तरीके द्वारा प्रतिगमन लाईनों के अनुमान लगाना । भविष्यवाणी 
में क्रमयुक्त प्रतिगमम का उपयोग । 

सैम्पलिंग और उसके प्रयोग ; सांख्यिकी और पैरामीटर , 
सैम्पलिग वितरण और स्तरीय त्रुटियों का सिद्धान्त ; सैम्पलिंग 
विधियायकायक उचित हंगे से, स्टेरीफाई विधि से और विभिन्न 
स्तरों पर । लेखा रिकार्ड की सम्पलिगे और फिजीकल सम्पति । 
महत्व का साधारण परीक्षण, z, x2t,f, 

परिभाषा, 
प्रापरटीज और प्रतिशत प्वाइन्ट्स । 

निम्न के लिए परीक्षण : 
1. एक अर्थ का निश्चित मूल्य , 
2. दो अर्थों के बीच अन्तर , 
3. भिन्नता का निश्चित मूल्य , 
4. दो भिन्नताओं की समानता , 
5. एक अनुपात का निश्चित मूल्य , 
G. दो अनुपातों की समामता , 
2x2 सारणिषों में एसोसिएशन के लिए परीक्षण । 
सांख्यिकीय निर्णय प्रणाली । 
ममये श्रृंखला विश्लेषण का महत्व । 


मौसमी सूचक का अनुमान इन विधियों द्वारा , ( 1 ) अनुपात 
से चलनशील औसत विधि , ( 2 ) औसत से प्रवत्ति तरीके ( 3 ) 
सम्पर्क सम्बन्ध विधि । व्यापार भविष्य वाणी - सांख्यिकी 
प्रणालियों , अनुलम्ब और अन्तविभागिय ( पुन : समय- शृंखला 
और बाजार ) डेटा की सीमाएं । पूर्व सम्भाव्य सरलन । 
व्यापार बेरोमीटर । 

संगठन तथा प्रबन्ध 
पत्र 7 ---- 

( एक पर्चा – तीन घन्टे - - 100 अंक ) 
शान की गहनता : प्रारम्भिक ज्ञान 
विस्तृत सूची 
( क ) प्रचण्ध प्रक्रिया : 

प्रायोजन, संगठन, एक्युएरिंग और आयोजन तथा निर्णयकारी 
योजनाओं का नियन्त्रण , नीतियां, कार्यक्रम , बजट , परियोजनाएं , 
पद्धतियां-विधियां और स्तर । 
( ख ) संगठन : 

मूल प्रत्ययः एक्टीविटी ( कार्यश्लाप ) विश्लेषण : 

समाहबद्ध कार्यकलापों की विधियां , विभागीकरण, मिखांत 
निर्णय , विश्लेषण : जिम्मेदारियां सौंपना , प्रतिनिधि मण्डल और 
प्रबन्ध सम्बन्धी विकेन्द्रीकरण -क्रियात्मक प्राधिकार-पर्यवेक्षण का 
विस्तार और प्राधिकार के स्तर- सम्बन्ध विश्लेषणः पंक्ति , 
कर्मचारी और पार्श्विक सम्बन्ध- संगठन पुस्तिका और चार्ट । 
( ग ) मानवीय तन्व : 

एक्यएटिंग की प्रक्रिया-मानवीय सम्बन्धों की समस्याओं की 
प्रकृतिनीतिकता, प्रेरणा और उत्पादन - वैयक्तिक और सामहिक 
व्यवहार , सामूहिक डाईनामिक्स - औपचारिक और अनोपचारिक 
सम्बन्ध प्राधिकार, पद, मान्यता, सुरक्षा-परिवर्तन प्रतिरोधता 
परिवर्तनीय प्रबन्ध -नेतृत्व । 

( घ ) प्रबन्ध में समाहित भूल क्षेत्र : वित्त , कय, उत्पादन 
नियन्त्रण, अधिकारीगण । 

( ङ ) प्रबन्ध और प्रशासन के बीच भेद । प्रशासन के मूल 
सिद्धान्त - उदाहरण के लिए पर्यवेक्षण, प्रतिनिधि मण्डल, समालोचना 
और नियन्त्रण आदि । 

( च ) प्रबन्ध में शामिल विभिन्न कार्य : नीति निर्धारण, नीति 
का योजनाओं में अनुवाद , योजनाओं की क्रियान्विति और योजनाओं 
को लागू करना । 

( छ ) प्रबन्ध के उद्देश्य : 

व्यापार में लगे धन के अनुकल लाभ कमाना , अपेक्षित गुण 
और उपयुक्त लागत पर सेवा और सामान का उत्पादम , जिसमें 
प्रबन्ध की प्रारम्भिक सामाजिक अपेक्षाओं का आदर हो । 


- 


- 


- - - 


- - 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- - 
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( ज ) प्रबन्ध में प्रभावकारी कार्रवाई के उपकरण : 

बशर्ते कि एक अभ्यार्थी जो पों के ग्रुप में से एक पर्नेमें अनुत्तीर्ण 
उदाहरण के लिए समन्वय , निर्देशन , प्रतिनिधि , पर्यवेक्षण , रहता है , परन्तु अप के पचों मे न्यनतम साठ प्रतिशत अंक प्राप्त कर 
नियन्त्रण, प्रयोजनशीलता । 

लेता है तो वह ग्रप में उत्तीर्ण घोषित कर दिया जायेगा, यदि वह 
उपरोक्त विवरण प्रश्नों के सामान्य निर्देश के रूप में है जोकि 

आगामी होने वाली परीक्षा में केवल उसी पर्चे में बैठता है और उस 
प्रत्येक पर्चे में पूछे जा सकते है । 

पर्चे में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त कर लेता है । 
अन्तिम परीक्षा 

__ ग्रुप 1 : उच्च लेखा ( एकपारड एकाउन्टिग ) और आडिटिग 
7. अनितम परीक्षा में प्रवेश : 

प्रश्न पत्र 1 - एउवान्स्ड एकाउन्टिग 
कोई भी प्रत्याशी अन्तिम परीक्षा में प्रवेश नही पा सकेगा जबतक 

( एक पर्चा-तीन घंटे- 100 अंक ) 
कि उसने ; 

वान्छनीय ज्ञान की गहनता : विणेषज्ञ ज्ञान 
( 1 ) इन अधिनियमों के अन्तर्गत इन्टरमीडिएट परीक्षा विस्तृत सूची : 
उत्तीर्ण न कर ली हो अथवा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगु 

कम्पनी लेखा रखने वाली कम्पनियों की अग्रिम समस्याएं । 
लेशन्स, 1949 के अन्तर्गत प्रथम परीक्षा उत्तीर्ण तालिकाओं ( इन्वेन्टरीज ) का मूल्यांकन , मुनाम ( गुड विल ) का 
की हो अथवा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस रेगुलेशन्स , 1949 मूल्यांकन , शेयरों का मूल्यांकन , व्यापार का मन्याय न, वित्तीय 
के अन्तर्गत प्रथम परीक्षा उत्तीर्ण न करने की छूट मिली आकड़ों का प्रस्ततीकरण , खातों का प्रबार । 
हो ; और 

लेखा सिद्धान्त के प्रारम्भिक आधार तत्व और सामान्य रूप 
( 2 ) इन रेगुलेशन्स के अन्तर्गम एक सदस्य के रूप में प्रवेश 

से स्वीकृत लेखा सिद्धान्त । 
के लिए वांछनीय सेवाकाल एक आर्टिकल्ड क्लर्क अथवा 

वित्तीय विवरणों की व्याख्या और विश्लेषण, जिसमे लेखा 
आडिट क्लर्क अथवा आशिक रूप से आर्टिकल्ड क्लर्क 

अनुपात, पंजी का श्रोत और नियोजन , तलनात्मक विवरण विश्लेषण 
और आंशिक रूप से आडिट क्लर्क के रूप में पूरा कर 

सम्मिलित हैं ; अन्तर-फर्म तुलना । 
लिया हो । 
बशर्ते कि परीक्षार्थी के इन्टरमीडिएट परीक्षा पास करने की 

फर्म की वास्तविक उपलब्धियो के निर्धारण में वित्तीय सीमाएं 
तिथि और अन्तिम परीक्षा आरम्भ होने के बीच कम से कम नौ 

इस प्रकार के निर्धारण के विकल्प साधन -मल्य माप के विरोध में 
महीने का समय व्यतीत हो गया हो । । 

मात्रात्मक । 
आगे यह भी शर्त कि परीक्षार्थी जिसने कि पहली बार आर्टिकल्ड 

प्रश्न पत्र 2 - - वित्तीय प्रबन्ध । 
अथवा आडिट सेवा में जुलाई, 1956 की पहली तारीख को या उसके 

( एक पर्चा- तीन घंटे- 100 अंक ) 
बाध प्रवेश लिया हो और जो कि अन्तिम परीक्षा के किसी एक अथवा 

शान की गहनता - - पर्याप्त कार्यकारी ज्ञान 
दोनों ग्रुपों में बैठने की इच्छा रखता है, उसे तब तक परीक्षा में प्रवेश 
नही दिया जाएगा जबतक कि वह कौन्सिल के नियमों के अन्तर्गत 

विस्तृत सूची : 
किसी नाम से स्थापित किसी शिक्षण संस्थान के प्रमुख का प्रमाण 

समस्त प्रबन्ध के सन्दर्भ में वित्तीय प्रबन्ध की महत्ता-वित्तीय 
पत्र प्रस्तुत न करे , जिसमें लिखा हो कि उसने डाक शिक्षा के पाठ्य मैनेजर अथवा कन्ट्रोलर का पूरे संगठन के चि में स्थान - वित्तीय 
क्रम को सन्तोषजनक ढंग से पूर्ण किया है । 

प्रबन्ध की संकल्पना एक प्रबन्ध के रूप में , न कि कार्यों की रिकाडिंग 
आगे शर्त यह है कि उपरोक्त प्रमाण -पत्र जारी होने की तारीख 

के रूप में एक ओर बही खाते और लेखा के बीच भेद और इसकी 
से दो वर्ष की अवधि के लिए वैध हो , जिसके बाद परीक्षार्थी इस ओर वित्तीय प्रबन्ध-वित्तीय प्रबन्ध के उद्देश्य, तरीके और समस्याएं 
सम्बन्ध में शिक्षक संस्था द्वारा लागू की गई उन शर्तों को पूरा करने 

निश्चित उद्देश्य के सन्दर्भ में वित्तीय प्रबन्ध जैसे कि अधिकतम लाभ , 
पर नया प्रमाण-पत्र प्राप्त करे । 

अधिकतम लिक्युडिटी , पूंजी पर अधिकतम प्रतिफल आदि । व्यापा 

रिक संस्थान की वित्तीय आवश्यकताओं का मूल्यांकन- भविष्यवाणी 
8. अन्तिम परीक्षा के लिए प्रवेश शुल्क : 

आयोजन और नियन्त्रण-वकिंग कंपीटल का प्रबन्ध लाभ योग्यता को 
अन्तिम परीक्षा के दोनों ग्रुपों अथवा केवल एक ग्रुप में प्रवेश 

छोड़े बिना लिक्युरिटी बनाए रखने की समस्या ---फालतू नकदी 
के लिए अभ्यार्थी को कोन्सिल द्वारा समय - समय पर निर्धारित शुल्क 

प्रबन्ध इन्वेन्टरीज और आवतियों का प्रबन्ध पंजी के साधन और 
जमा करना होगा । 

व्ययों को बताने वाले विवरणों का उपयोग और महत्ता उधार 
9. अन्तिम परीक्षा के लिए प्रश्न -पत्र और पाठ्य विवरण : 

प्रबन्ध और उधार नीति विभिन्न अवस्थाओं में पूजी बजट बनाना 
___ एक अभ्यार्थी को अन्तिम परीक्षा के लिए निम्न दो ग्रुपों में दिये पूजी की लागत - बाहर के बन्द भाव- पूजीगत योजनाओं का भल्यांकन 
गये विषयों में परीक्षा देनी होगी और वह सामान्यत : परीक्षा में उपलब्ध विकल्पों का निर्धारण -कम अवधि की वित्तीय योजना और 
उत्तीर्ण हुआ माना जायेगा, यदि उसको एक साथ ही दोनों ग्रुपों में लम्बी अवधि की वित्तीय योजना -नकद प्रवाह विवरणों का उपयोग 
उत्तीर्ण घोषित किया जाता है या परीक्षा के एक ग्रुप में और बाद की 

और महत्ता- लाभान्श नीति -निर्गमित वित्त के साधी- बैकिंग और 
परीक्षा में शेष ग्रुप में , एक बार में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक ग्रुप के औद्योगिक वित्त की मुलभूत जानकारी इनवेस्टमेन्ट पोर्टफोलियो 
प्रत्येक पर्चे में और अप के सभी पचों में कुल पचास प्रतिशत अंक का प्रबन्ध -व्यापारिक वृद्धि और उसे ममेटने की निश्चित समस्याओं 
प्राप्त किये हों : 

के सन्दर्भ में वित्तीय प्रबन्ध -व्यापार में जोखिम तत्व और बीमा 
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वित्तीय योजना में और नकदी प्रवाह विवरणों के सम्बन्ध में टेक्स 
समस्या परचिवार करना - लेखा और वित्तीय कार्यों का केन्द्रीयकरण 
और विकेन्द्रीयकरण विशेष रूप से शाखाओं के सम्बन्ध में । फर्म 
की बित्तीय स्थिति का निर्धारण । 
प्रश्न पत्र 3 - प्रबन्ध सूचना और मियन्त्रण पद्धतियां 

( एक पर्चा तीन घन्टे - 100 अंक ) 
वांछनीय ज्ञान की गहनता : प्रारम्भिक ज्ञान । 
विस्तृत सूची 

प्रबन्ध सूचमा पद्धतियां : प्रबन्ध सूचना पद्धति की मूल आवश्य 
कताएं इसकी आवश्यकता, उद्देश्य और महत्ता - प्रबन्ध सूचना पद्धति 
स्थापित करने और चलाने में आने वाली समस्याओं की मल जान 
कारी - प्रबन्ध जानकारी के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रकार की 
जानकारी देने की आवश्यकता को प्रबन्ध के दो निश्चित कार्यों के 
लिए मान्यता देना अर्थात योजना और संचालन जानकारी प्रस्तुत 
करने के तरीके सारणी का उपयोग, डायाग्राम तैयार करना, ग्राफ 
और चित्र बनाना - जानकारी का विधिवत और आंकड़ों सहित 
विश्लेषण तथा आंकड़ों को बिल्कुल ठीक रूप में प्रस्तत करना 
प्रबन्धकों को सूचना देने में आंकड़ों सम्बन्धी गलतियों और भलों 
से बचने की आवश्यकता - प्रबन्ध सूचना पद्धतियों की बन्दिरों और 
इन बन्दिशों को कम करने के लिए उठाए गये कदम -रुख की संकल्पना 
और तत्सम्बन्धी तुलना के आधार पर प्रबन्ध सूचना के आकलन की 
महत्ता , न कि केवल अंकों के आधार पर - प्रबन्ध सूचना आकड़ों 
में घटने बढ़ने के बीच सम्बन्ध प्रबन्धों को दी गई सूचना के उपयोग 
की समस्याएं - प्रबन्धकों को दी गई जानकारी को ध्यान में रखते 
हुए निर्णय लेने, योजना बनाने और संचालन करने की समस्याएं 
प्रबन्ध , सूचना के आधार पर कार्यक्रम मूल्यांकन के सिद्धान्त और 
व्यवहार - पूर्व निश्चित लक्ष्यों के सीधे सन्दर्भ द्वारा कार्यक्रम 
का मुल्यांकन करने के लिए विशिष्ट वायित्व केन्द्रों को निर्धारित 
करना । 

प्रोजक्ट प्लानिंग - आवश्यक मूल जानकारी और इसके साधन 
प्रोजक्ट रिपोर्ट । 

प्रबन्ध नियन्त्रण सिस्टम के सिद्धान्त - इस सम्बन्ध में विभिन्न 
तरीकों की आलोचनात्मक परीक्षा - मूल्यांकन - मानवीय दृष्टिकोण 
प्रबन्धकों को रिपोर्ट प्रस्तुत करना । 

बजट कार्यशीलता । 
गणशील निर्णय लेने के लिए सूचना के प्रवाह का विन्यास और 
निर्देशन । 
पसतियां और विधियां : 
___ संगठन ढाधा और विश्लेषण - कार्यालय के कार्यकलाप तथा 
पवतियां -कार्यालय के कार्यकलापों के विशिष्ट सन्दर्भ में टाइम और 
मोशन स्टडी - कार्य आमलन -फार्मों और स्टेशनरी का डिजाइन - रिकार्डो 
का प्रबन्ध, फाइलिंग , इन्डेक्सिग , बरकरारी ( रिटेन्शन ) की अवधि , 
माईक्रो फिल्मिज , आदि दक्षता और नियंत्रक के उद्देश्य से ले आउट 
कार्यालय डिजाइन पद्धति में तकनीकी मदद और विशेषकर ऐसे 
क्षेत्रों की विधियां जैसे पे - रोल्स, लेखा प्राप्ति (रिसीवेबल ), मजदूरी , 
नकदी प्राप्ति और व्यय आदि - आन्तरिक नियन्त्रण तरीके - बपतियों 
और विधियों के मूल्यांकन में प्रश्नावली तकनीक का प्रयोग -धारा 
प्रवाह पार्टी और दूसरी मिली- जुली तकनीकों का प्रयोग -पद्धतियों 
और तरीकों के डिजाईन बनाना, नियन्त्रण, बढ़ी हुई कार्यक्षमता और , 


गति, और कम लागत - दोनों के उद्देश्यों के सन्दर्भ में कार्यालय मनोशी 

और इलेक्ट्रानिक डेटा प्रोससिंग सिस्टम मुख्य फीचर और उपयोग , 
सर्वोत्तम परिणामों के लिए लगाने के क्षेत्र । 
प्रश्न पत्र 4 - कास्ट रिकार्ड और कास्ट कन्ट्रोल 

( एक पर्या- तीन घन्टे - 100 अंक 
ज्ञान की गहनता : विशेषज्ञ ज्ञान । 
विस्तृत सूची : 

उपलब्ध विकल्पों में से चुनने की कसौटी - उत्पादन के अनु 
कलतम साइज को निश्चित करने की कसौटी - बैक - समान ( धन 
प्वाइन्ट और " शाट-डाउन प्वाइन्ट - मूल्य नीति - प्रबन्ध निर्णय 
और प्रबन्ध नियन्त्रण के लिए लागत सूचना - लागत विश्लेषण 
अध्ययनों , विशिष्ट उद्देश्यों के लिए जैसे कि : - -- 

( क ) बनाना अथवा क्रय करना ; 
( ख ) मिल्कियत अथवा लीज , 
( ग ) रखना अथवा बदलना ; 
( घ ) मरम्मत अथवा नवीकरण ; 
( ङ ) अब अथवा बाद में ; 
( छ ) परिवर्तन बनाम ऐसे ही रहने दे ( स्टेट्स को ) ; 
( ज ) धीमा अथवा तेज ; 
( स ) बेचना अथवा रद्द करना अथवा रख लेना ; 
( त ) निर्यात बनाम स्थानीय बिक्री ; 
( थ ) बन्द करना अथवा जारी रखना ; 
( द ) बढ़ाना अथवा सिकोडना ; 

प्रबन्धकों के निर्णय के लिए लागत अध्ययन , जिसमें प्राडक्ट और 
और प्राडक्शन निर्णय , नीति निर्णय , मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन 
निर्णय, मिले जुले प्राडक्ट सम्बन्धी निर्णय, इन्वन्दरी कन्ट्रोल , 
प्लान्ट लोकेशन प्राडक्ट विकास, प्रतियोगी मूल्य , मूल्य भेद और 
डिस्काउन्टरों मार्केटिग उतार चढाव , न्यूनतम बोली टेण्डरों के लिए 
मूल्य निर्यात बिक्री बनाम धरल बिक्री के मूल्य , बजटरी कन्ट्रोल और 
कास्ट कन्ट्रोल तथा कमी को स्टेण्डई कास्टिंग के रूप में स्तरों का 
निर्धारण आलोचनात्मक मार्ग विश्लेषण- प्रबन्ध नियन्त्रण और 
लागत सूचना सिस्टम लागत पद्धति की स्थापना और लागत रिकाडौं 
का डिजाइन बनाना - रद्द फालतू और प्रयोगात्मक उत्पादन पर 
नियंत्रण रखना - अन्शदायी अन्तर का सिद्धान्त -विकासीय लागत की 
परिचर्या - लागत रिकार्डों के मेन्टिनेन्स के कास्ट रिकार्ड की आवश्य 
कताएं - लागत नियन्त्रण से अलग लागत निर्धारण - माजिनल कास्ट 
और इन्क्रीमेन्टेल कास्ट का सिद्धान्त और इस सिद्धान्त का अधिक 
तम लाभ प्राप्त करने में महत्व - लागत घटान के कार्यक्रम में योजना 
की विधि - लागत घटाने के लिए मिली जुली तकनीकों के सम्बन्ध में 
मूलभूत जानकारी जैसे कि वर्क स्टडी , टाइम और मोशन स्टडी , 
टाईम कास्ट सम्बन्ध पर आधारित स्टडीज आदि - लागत घटाने के 
कार्यक्रमों में कर्मचारियों का भाग और इस उद्देश्य के लिए विशेष 
"कास्ट रिउक्शन सेल " स्थापित करने की महता । 

लागत विभाग का संगठन और एकाउन्टिग के दूसरे प्रकारों 
के साथ समन्वय । 

प्रश्न पत्र 5 - - 

( एक पर्चा - तीन घन्टे - 100 अंक ) 
ज्ञान की गहनत : विशेषज्ञ ज्ञान । 
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विस्तृत सूची : 

आन्तरिक नियन्त्रण तरीकों का मूल्यांकन और इस उद्देश्य के 
लिए अपनाई जाने वाली तकनीके , जिसमें प्रश्नावली एप्रोच और 
धारा प्रवाह चाटों के प्रयोग के माध्यम से एप्रोच शामिल है । 

इन्टर्नल आडिट और एक्सटर्नल आडिट के बीच सम्बन्ध --- 
इन्टर्नल आडिट रिपोर्ट और वकिण पेपरों की समालोचना का 
महत्व । 
__ निदेशक मण्डल और अथवा प्रबन्धकों के आमने- सामने --- 
कम्पनी एक्ट के अन्तर्गत सदस्यों की रिपोर्ट देने के अधिनियमित 
आडीटर के दायित्व द्वारा विस्तृत निरीक्षण के मध्य सम्बन्ध । 
आडिट उद्देश्यों के लिए टेस्ट परीक्षणों की तकनीक लागू करना 
अर्थात आकड़ों सम्बन्धी सम्पलिंग -एहतियात बरतने टेस्ट परीक्षण 
के आधार पर आडिट करते समय आडीटर की जिम्मेदारी । 

कम्पनी एक्ट के अन्तर्गत अधिनियमित आवश्यकताओं के सम्बन्ध 
में आडीटर की जिम्मेवारी । शाखाऔं के आडिट के सन्दर्भ में 
अधिनियमित आडीटर की जिम्मेदारी - - अधिनियमित आडीटर 
और शाखा आडीटर के बीच सम्बन्ध --- खातों के परिशिष्ट की और 
साथ में अखातों ( नान एकाउन्टिग ) आकड़ो की जानकारी की 
समूची आडिट सेवा देने के लिए आलोचना । 

लाभान्श और बाटे जाने वाले लाभ - वित्तीय , कानूनी और 
नीति विचारना । 


बैंकों, बीमा कम्पनियों आदि के आडिट में विशेष समस्याएं । 

सत्य और सही का सिद्धान्त और कम्पनियों के आडिट के 
सम्बन्ध में इस सिद्धाम्स में से , निकलने वाली जिम्मेदारियां । 
सामाम्म आडीटिंग प्रेक्टिसिज का सिद्धान्त - - सामान्यता 
स्वीकार्य एकाउन्टिग सिद्धान्तों के सन्दर्भ में आडिट करने का महत्व । 

विशेष आडिट विधियां जैसे कि मुवक्किल धारा ली गईफिजीकल 
इन्वेन्टरीज की गवाही देना , जमा और भुगतान खातों आदि का सीधे 
प्रचारित करना - -फिजीकल इन्वैटरी करने के तरीके और सावधानी 
परतवाना । 

प्रबन्धों से प्रमाण -पल अथवा पुष्टिकरण स्वीकार करने का 
महरम - कहां तक ये प्रमाण पत्र ( पुष्टिकरण आडीटरों को और 
जिम्मेवारी से निरापद कर सकते हैं - - य्यापक आधार पर मुवक्किलों 
से प्रतिनिधित्व का पल लेने की प्रेक्टिस । 

प्रबन्धकों से सूचना और विवरण प्राप्त करने का महत्व - --इस 
सुचना और विवरण पर किस बजे तक विश्वास किया जा सकता 


योग्यताएं हों और जो कि केवल व्याख्यात्मक प्रकृति के हों . 
आउीटर की रिपोर्ट में टिप्पणियों का सन्दर्भ । 

तुलन पत्र ( बैलेन्सशीट ) तिथि के बाद होने वाली घटनाओं 
का महत्व लेकिन आडीटर द्वारा खातों को प्रमाणित करने से पहले । 

आडीटर के अधिनियमित कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के 
सम्बन्ध में निदेश की रिपोर्ट की महत्ता----- क्यो आडीटर सदस्यों 
को अपनी रिपोर्ट से निदेशक की रिपोर्ट के किसी पराग्राफ का 
उल्लेख कर सकता है ? 
____ आडीटरों के अधिकार, कर्तव्य और जिम्मेदारियां - - तीसरी 
पार्टियों को आडीटर की जिम्मेदारी - - इस जिम्मेदारी की प्रकृति 
परिधि, कानूनी और नैतिक दोनो-- - क्या आडीटर की ऐसे व्यक्तियों 
और अधिकारियों के लिए कोई विशिष्ट जिम्मेदारी है जिन्हींने 
उसकी जानकारी में , उसके द्वारा प्रमाणित खाते फाईल कर दिये हो , 
उदाहरण के लिए , टेक्सेशन अधिकारी, विनिमय नियन्त्रणी अधिकारी 
आदि - - क्या आडीटर की कोई विशिष्ट जिम्मेदारी अथवा देनदारी 
है जबकि उसे यह मालूम हो कि उसके द्वारा प्रमाणित खांतों को 
विशेष उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाएगा -- - उदाहरण के लिए , 
बोनस भुगतान सम्बन्धी कानून के अन्तर्गत बोनस निर्धारण के उद्देश्य 
के लिए, बैंक ऋणं के बार्तालाप आदि के लिए ? 

आडीटरों के लिए असीमित जिम्मेदारी का सिमान्स - व्यावसा 
यिक जिम्मेदारी बीमा । 

प्रमाणपत्रों और रिपोर्टों के बीच भेद । . 

विशिष्ट उद्देश्यों के लिए खातों का प्रमाणीकरण - --विशेष 
प्रमाणपत्रों का जारी करना , जैसे कि - - बोनस भुगताम एक्ते के अन्त 
र्गत बोनस निर्धारण का प्रमाण-पत्र अयिात/निर्यातं नियन्त्रण अधि 
कारियों के लिए प्रमाण-पत्र आदि । 

कम्पनी एक्ट के अन्तर्गत विशेष आडिट । 
कास्ट आउिट । 
पड़ताल के बाद जांच और रिपोर्ट । 
औचित्य आडिटर और सक्षम आडिट का सिद्धन्त । 

सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के आडिट में विशेष मुद्दे जिसमें 
भाग 619 के अन्तर्गत सी० एण्ड ए० जी० के निर्देश सम्मिलित हैं । 
व्यवसायिक आचार-विचार और व्यवहार । 

अधिनियमित आडिट के साथ दूसरी सेवाओं का समन्वय 
और आचार-विचार वाली तथा व्यवहारिक समस्याएं जो कि इसके 
फलस्वरूप उठ सकती हैं - - उदाहरण के लिए , आडिट मुवक्किलों के 
लिए टेक्सन सेवा , प्रबन्ध सेवा आदि । 

ऐसे मवक्किलों को , विशिष्ट सेवाएं देने से उत्पन्न समस्याएं , जो 
कि माडिट महीक राते हैं - - एहतियातें जो कि बरती जाए - मुवक्किल 
के अधिनियमित आडीटर के साथ बातचीत की आचरण संहिता 
के अनुकूल आवश्यकता । 

आरीटरों की रिपोर्ट प्रमाणपत्रा, विचारा आदि का डाफट 
बनाना आदि और साथ में विशेष पूछताछ अथवा पड़ताली के सम्बन्ध 
में पत्रों के ड्राफर्ट बनाना - - समावेश ( अंमलंगमेशन ) पुननिमीण , 
व्यापार के ऋय अथवा विक्रय आदि की योजमा बनानी - - प्रास्पैक्ट्स 
के लिए विशेष रिपोर्ट । 


समचे आधार पर प्रतिशत , एकान्टिग अनुपात आदि के सन्दर्भ 
में खातों की समालोचना करना और विशिष्ट विवरणी जैसे कि 
पंजी के स्रोत और निपटान बताने वाले विवरण और ऐसे हीं अय 
विवरणों द्वारा समालोचना करना । 

आडिट रिपोर्ट में योग्यताएं ---उनकी प्रकृति और महत्ता--- 
आफ्टिग की विधि । 

खातों परटिप्पणी - - टिप्पणियों और योग्यताओं के मध्य भेद -- 
टिप्पणी तैयार करने की विधि --- ऐसी टिप्पणियों में भेद करमा जिसमें 
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एकाउन्टेन्टस आफ इण्डिया द्वारा जारी विवरण पत्र । 

और एस्टेट ड्यूटी एक्ट्र, विशेषतया , ऊपर बताई गई इन्कम टैक्स 
ग्रुप II विधि और अर्थशास्त्र 

एक्ट की व्यवस्थाओ के अनुरूप । 
प्रपन पत्र 6- कम्पनी कामम और सचिवालय प्रेक्टिस 

प्रश्न पत्र 8-अर्थशास्ता और राष्ट्रीय एकाग्टिग । 
( एक पर्या-तीन घन्टे - 100 अंक ) 

( एक पर्चा - तीन घंटे -100 अंक ) 
शाम को महनता -विशेषज्ञ ज्ञान 

शान की गहनता : पर्याप्त कार्यकारी शान 
विस्तृत सूची 

विस्तृत सूची : 
कम्पनी कानून 

अर्थशास्त्र - आर्थिक विकास और राष्ट्रीय आय का माप -बचत 
( क ) कम्पनीज एक्ट , खण्ड 6 भाग 1 46 से 323, 349 

और नियोजन की दर -माग और पूर्ति का विवरण सिमान्त -नियन्त्रित 
___ और 350, 378 से 396ए, और 416 से 418 ) ; 

अर्थव्यवस्थाओं की भिन्नता विरोध में खली मार्केट मैकेनिज्म का 
खण्ड 7 

सन्चालन - अन्सर्राष्ट्रीय व्यापार में तुलनात्मक लागत का सिमान्त 
( ख ) अनुसूची IIA , II , III, IV V , VI और VII 

युक्त व्यापार और सुरक्षा -राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था में सरकार का योगदान 
सचिवालय प्रैक्टिस 

ध्यापक केन्द्रीय आथिक योजना -विदेश व्यापार, और अन्तर्राष्ट्रीय 
निगमित व्यवसाय के संस्थान ढांचे में कम्पनी सेक्रेटरी की वित्त और अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य में अपनाई गई प्रेक्टिस और तरीके 
स्थिति , कम्पनी सेक्रेटरी के कर्त्तव्य , कम्पनी मीटिंग के विशेष सन्दर्भ बैकिग और बीमा संस्थाएं और सेवाएं जो कि व्यापार और उद्योग के 
सहित मीटिंग से सम्बन्धित कानून , प्रेक्टिस और तरीके -सिद्धान्तों लिए घटनात्मक है -सस्थापिक और औद्योगिक वित्त- बैलेन्स आफ 
और ड्राफटिंग सहित रेजोल्यूशन्स , नोटिस , एजेन्डा, मिनिट्स -जारी पेमेन्ट और विदेशी विनिमय नियन्त्रण -विकासशील और विकसित 
पंजी का निन्त्रण-कम्पनी पत्र व्यवहार, रिपोर्टों का ममविदा किताबो देशों के मध्य समन्वय और सहयोग की समस्याएं-विदेशी नियोजन 
और रजिस्टरों आदि का रखरखाव -कम्पनी की बैठक में चैयरमैन के की समस्याएं - स्टाक एक्सचेन्ज और मुद्रा बजार- राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था 
भाषण और मैनेजिग डायरेक्टर के विवरण की महत्ता- शेयर होल्डरो में सरकार का योगदान - एकाधिकार और उन पर नियन्त्रण रखने 
को जानकारी प्रस्तुत करने मे हाल की प्रवत्ति । कम्पनी सेक्रेटरी की ऐच्छिकता । 
से सम्बन्धित छोटे -मोटे मामले , उदाहरण के लिए-स्टाक एक्सचेन्ज 

व्यापार चक्र और उन्हें नियन्तित करने के तरीके -स्फीति 
और उनके रेगुलेशन्स , वित्तीय सस्थाए आदि । 

( इन्फ्लेशन ) और अवस्फीति ( डीफ्लेशन ) -मूल्यों को प्रभावित 
प्रश्न पत्र 7 - आयरेक्टस टैक्स कानून 

करने वाले कारण और उन्हें नियन्त्रित करने के उपाय 
( एक पर्या- तीन घंटे - 100 अंक ) 

प्रबन्धात्मक अर्थावस्था की मल और विशद अनिवार्यताएं 
शाम की महनता विशेषज्ञान स्तर 

मल आर्थिक मिलान्त को व्यापारिक फर्मको व्यवहारिक समस्याओं 

में लगाना -स्थान और साईज की अर्थ व्यवस्थाए -बजार सर्वेक्षण 
विस्तृत सूची 

और भविष्यावस्था तकनीके - मूल्य नीति , समय लागत ( टाइम 
इन्टरमीडएट परीक्षा के लिए सिलेबस में दी गई व्यवस्थाओं 

कास्ट ) और मल्य विश्लेषण । मल्य निर्धारण की तकनीके और 
को छोउफर इन्कम टेक्स एक्ट में दी गई व्यवस्थाए लेकिन इसमें 

समस्याएं - कम्पनी तथा सामान्य आर्थिक और राजनीतिक 
निम्नलिखित सम्मिलित है .... 

वातावरण के मध्य , जिसमें वह कार्य करती है, सम्बन्धों से उत्पन्न 
टैक्स योग्य आय के निश्चित करने के सन्दर्भ मे निश्चित कान्सेट 

समस्याएं - राष्ट्रीय आर्थिक योजना और राष्ट्रीय टेक्स नीति का 
वाले सिद्धान्त । 

आर्थिक विकास में सामान्य रूप से तथा व्यापारिक फर्मों पर विशेष 
आय की परिभाषा - आय न मानी जाने वाली रसीदे, इन्कमटैक्स रूप से प्रभाग - ऑगोगिक इन्फ्रा का महत्व- एसे इन्फा को वनामे के 
लगाने से छुट । 

लिए अपनाए गए साधन और संरचना -संरचना - वृद्धि औरविकास 
शख टैक्सयोग्य राशि निश्चित करने के लिा ) फूल आय में से के लिए लाभ और दूसरे प्रेरको के विशेष सन्दर्भ सहित व्यापार अभि 
रों को घटना । 

प्रेरण -व्यापार में सामाजिक जिम्मेदारी का सिद्धान्तः । 
पजीगत व्यय का सिद्धान्त । 

राष्ट्रीय लेखा - राष्ट्रीय आय और सामाजिक लेखे की प्रकृति 
फिमस्ड, सरकुलेटिग कैपीटल का सिद्धान्त और उनका इन्कम 

राष्ट्रीय आय खातों का सैद्धान्तिक आधार-वर्गीकरण और परिभाषा 
टेक्सेशन पर प्रभाग । कम्पनियो और साझेदारी फर्मों के टैक्सेशन 

की समस्याएं ---- लाभ और व्यावहारिक उपयोग, सम्पत्ति सश्यना 
सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाएं । 

विश्लेषण - -- अर्थ व्यवस्था की क्षेत्रीयत्ता -- - उत्पादम सीमाए... -. 
__ खों के लिए भत्ते- विभिन्न आधार और शर्ते -व्यक्तिगत उपभोग और पंजी निर्माण -कुल और शुद्ध उत्पादन - बाजार मल्य 
खचें के भत्ते न दिए जाने का प्रश्न -व्यापार के लिए किया गया खर्च और फैक्टरी लागत - ~~ चालू और पूजी हस्तान्तरण , उधार देना 

और व्यापारिक उद्देश्यों के लिए विशेप और सम्पूर्ण रूप से खर्चे का और उधार लेना, - - प्राप्ति बनाम नकद आधार--- शेष सम्सार के 
सिद्धान्त । 

साथ लेन देन - - सरकारी एक्टीविटी --- वास्तविक रष्ट्रीय उत्पादन 
अधिकृत प्रतिनिधि के कर्तव्य और जिम्मेदारिया । 

का माप- आन्सरिक बाह्य सारणियां । 
अन्य डायरेक्ट टैक्स कानूनों की व्वस्यथाए अर्थात् -कम्पनीज 

विभिन्न राष्ट्रीय लेखा पतियाँ - - आन्तरिक -वाहा पद्धतियाँ 
( प्रोफिट्स ) सर-टेक्स एक्ट , उपहार कर एक्ट , सम्पत्ति कर एषट -- कोष पन्हति का प्रवाह --- राष्ट्रीय आय और उत्पाद लेखे - - 
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संयुक्त राष्ट्र संघ , अमेरिका , सोवियत संघ और भारत द्वारा अपनाई 
गई पति- --भारत में राष्ट्रीय आय की नाप तोल - राष्ट्रीय लेखे 
के साथ वित्तीय लेन देन की एक्यता - - राष्ट्रीय लेखा पद्धति और 
राष्ट्रीय बजट पद्धति । 

लेखेकी सरकारी पद्धति : 

सार्वजनिक वित्त : भारत में सार्वजनिक लेखा योग्यता का 
सिद्धान्त कम्प्ट्रोलर और आडीटर जनरल की स्थिति के विशेष 
सन्दर्भ सहित । उसके कर्तव्य , कार्य और अधिकार - - सरकारी 
संस्थानों को व्यापारिक आधार पर चलाने के उद्देश्य और सिद्धान्त 
के बीच सम्भावित मतभेद . - भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के 
संस्थानों का आधारभूत दर्शन , उनके उद्देश्य , परिचालन आदि 
के विशेष सन्दर्भ सहित भारत में सार्वजनिक क्षेत्र संरचना , जिसमें 
सरकारी कम्पनियां , अधिनियमित निगम , सरकार के व्यापारिक 
विभाग आदि आते है - - राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था में राजस्व नीति 
की भूमिका बजट के तुलन और घाटे की विस्त व्यवस्था की 
सम्बन्धित समस्या के विशेष सन्दर्भ सहित -.-- आर्थिक विकास में 
कर नीतियों का महत्व और प्रभाव -- - कल्याण अर्थ ( वेलफेयर 
इकानामिक्स ) की उलझने और महत्व । 

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित प्रश्न -पत्रों में से कोई दो । 

अतिरिक्त पर्चा- 1 निगमित प्रबन्ध ( एक पर्धा- 3 घन्टे --- 
100 अंक ) । 

शान की गहनता : पर्याप्त कार्यकारी जानकारी । 
विस्तृत सूची : 

व्यापारिक प्रतिष्ठान के लक्ष्य और उद्देश्य प्रबन्ध नीति - बड़े नीति 
सम्बन्धी निर्णयों को बनाना और प्रतिष्ठान की सम्पूर्ण नीति को 
योजना बनाना- उद्देश्यों और लक्ष्यों का निर्धारण । 

निगमित नियन्त्रण के मूल सिद्धान्त -बहुसंख्यक और अल्प 
संख्यक शेयर होल्डरों के अधिकार बहुसंख्यक शेयरहोल्डरों 
द्वारा कुप्रबन्ध अथवा दमनकारी प्रबन्ध से बचने के सरकारी 
अधिकार । 
__ सम्पूर्ण प्रबन्ध नीति का लागू करना -- विशिष्ट योजनाओं 
का बनाना –योजनाओं को लागू करने और सुधार करने का 
सरीका - योजनाओं में व्यस्त जोखिमों और अवसरों की पहचान-- -- 
बनाई गई योजनाओं और नीति के सन्दर्भ सहित उपलब्ध साधनों 
का आलोचनात्मक मुल्यांकन -नीति और योजना सम्बन्धी 
निर्णयों को उपलब्ध साधनों, संगठन रचना के डिजाईन , अधिकारियों 
और कर्मचारियों आदि के कार्य स्तर के सन्दर्भ में निर्धारित करना 
और उनमें सुधार करना । 

मूल नीति और योजनाओं की तुलना में कार्यपालन का मूल्यांकन , 
पुरस्कार और अप्रोत्साहन की कार्यपालन पद्धति का नियन्त्रण 
इस प्रकार देख कर हो कि कार्यपालन योजनाओं और नीतियों 
के अनुरूप हो सम्पूर्ण नीति और योजना में लगी मूलभूत मोतियो 
के लागू करने की समस्याएं । 

निर्णय लेने का सिद्धान्त - गणितीय और अन्य ऐसे ही माउलो 
का उपयोग और निर्णय करने में स्टेटिस्टीकल विश्लेषण का उपयोग 
उपलब्ध विकल्पों के बीच चयन की समस्या - वर्तमान निर्णयों का 
सीधे पालन करने और भविष्य में उनका प्रभाव पड़ने की भविष्य 


वाणी करने में आने वाली समस्या ताकि उन निर्णयों को अन्तिम 
रूप दिये जाने से पहले उनमें सुधार हो सके । 

लम्बी अवधि और अल्प अवधि योजना - योजना की 
विधियों और उद्देश्य - योजना बनाने में आने वाली कठिनाइया । 

एक व्यापारिक प्रतिष्ठान और सरकारी ऐजेन्सी के मध्य 
सम्बन्ध - -- इस सम्बन्ध द्वारा उत्पन्न समस्याओ की दृष्टि में 
निगमित प्रबन्ध के कार्य - सरकारी नियन्त्रण और राज्य के हस्तक्षेप 
के कारण उपलब्ध विकल्पों की सीमा से उत्पन्न समस्याएं 
परिवर्तनीय राजनीतिक और आर्थिक हालतों के प्रकाश में प्रबन्धकीय 
नीति लागू करने की समस्याएं । 

अधिकार में ले लेने , एकीकरण करने , पुनः निर्माण आदि से 
उत्पन्न विशिष्ट निगमित समस्याए । 

प्रतिनिधान करने, देख -रेख समन्वय और नियन्त्रण की 
आवश्यकता से उत्पन्न प्रशासकीय समस्याएं । 

एकाधिकारों ( मोनोपालीज ) के अधिनियमित नियन्त्रण 
से उत्पन्न प्रबन्धकीय समस्याएं - - एकाधिकार और प्रतिबन्धात्मक 
घ्यापार पद्धति एक्ट की व्यवस्थाएं । एकाधिकारों के विरुव निबन्ध 

और प्रतिबन्धों से सम्बन्धित इन्डस्ट्रीज रेगुलेशन एवं डेवलपमेन्ट 
एक्ट । ( कोचिंग बोर्ड द्वारा तैयार की गई अध्ययन टिप्पणियों 
में वर्णन किये जाने वाले अनुभाग ) । 

कम्पनी एक्ट के अन्तर्गत आने वाली व्यवस्थाओं सहित 
कानुनी व्यवस्थाओं से उत्पन्न अग्रिम निगमित समस्याएं 
उदाहरण के लिए , औद्योगिक विवाद एक्ट , विदेशी विनियम 
रेगुलेशन एक्ट , एकाधिकार और प्रतिबन्धात्मक व्यापार पति 
एक्ट आदि । 

निगमित मेनेजर , कम्पनी सेक्रेटरी और मैनेजिंग डायरेक्टर 
और साथ में पूर्णकालिक निदेशक , सेक्रेटरी और सेक्रेटरियों और 
खजान्धियों के कार्य, कर्तव्य और जिम्मेदारियां । 

आर्थिक विकास में प्रबन्धकों की भूमिका । 

सामान्य निगमित प्रबन्ध में आने वाले विभिन्न क्षेत्रों की 
सामान्य समालोचना , इसके विशेष सन्दर्भ सहित : - -- 

( क ) मार्केटिंग और सेल्ज मैनेजमेंट - विक्रय नीति और 
विक्रय बजट बनाना - सेल्ज प्रमोशन - बेचने और मार्केटिंग के 
बीच भेद विक्रय और मार्केटिग विभागों का संगठन - - भविष्य 
वस्था तकनीकी , आर्थिक और मार्कट सर्वेक्षण - --विक्रय विभाग 
का अन्य विभागों से तालमेल । 

( ख ) पर्सेनल मैनेजमेन्ट और औद्योगिक सम्बन्ध कार्य 
मल्याँकन -कर्मचारियों को रोजगार और कर्मचारी नीतियों का 
निर्धारण - श्रमिक और कर्मचारी सम्बन्ध - कर्मचारी प्रशिक्षण 
कर्मचारी मार्गदर्शन और सलाह-पगार के भुगतान के विभिन्न 
तरीके और सही पारिश्रमिक निर्धारण को प्रभावित करने वाले 
प्रतिफलार्थ प्रोत्साही योजनाएं विकासशील नेतृत्व की समस्याएं 

और प्रतिभावान स्टाक की समस्याएं संगठन की समस्याए 
जिसमें कार्मिकस्टाफ विवाद, देख रेख और नियन्त्रण की 
समस्याएं , निर्देशन का महत्व , नियन्त्रण और समन्वय आदि 
पुरस्कार और अप्रोत्साहन सम्मिलित है - प्रेरणा के आधनिक 
सिद्धान्त , प्रभावकारी और अच्छे नेतृत्व की आवश्यकताएं - अनेकता 
बनाम अधिकार केन्द्रित करना । 
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इकोनोमेदिवस...-- मादलो का उपयोग और गणिनीय 
तकनीके । 
सम्पूर्ण आर्थिक और राजनीतिक वातावरण मे कम्पनी की 
समरयाएं । 

प्रबन्धकीय अर्थशास्त्र की विशिष्ट समस्याए - - भविष्यवस्था 
तकनीकी लघु अवधि और लम्बी अवधि के लिए भविष्यवाणी 
मांग विश्लेषण और बाजार सर्वेक्षण- लोचदार और बलोच माग 
के बीच प्रभेद- उत्पादन और लागत विश्लेषण -मल्य विश्लेषण 
विशिष्ट मूल्य समस्याए जो कि प्रतियोगिता और एकाधिकार 
बाजार और उपभोक्ताओं के बीच मूल्य विभेद , मूल्य और लागत 
के मध्य मम्बन्ध , अधिकतम लाभ के लिए मल्य विश्लेषण आदि । 
पजी बजट बानना और भविष्यवाणी करना- कम्पनी के आर्थिक 
विकास के लिए नियोजन - लम्बी अवधि और कोटी अवधि । 


उत्पादन और प्रक्रिया विश्लेषण-मुक्त व्यापार और नियन्त्रित 
अर्थ व्यवस्था सहित बाजार की विभिन्न परिस्थितियो के अन्तर्गत 
लागत विश्लेषण और मल्य नीति । 


( ग ) क्रय परिचालनो का प्रबन्ध आन्तरिक नियन्त्रण की 
ममम्याए -अय विभाग का अन्य विभागो से सम्बन्ध । । 

प्रबन्ध में मचार की समस्या / मिल्कियत प्रबन्ध के परम्परागत 
तरीके की तुलना में प्रवन्ध का व्यवसायीकरण, प्रबन्ध और 
नियन्त्रण अथवा मिल्कियत के बीच लगातार दो विभाग हो । 

राजनीतिक पद्धतियो, सरकारी नीति और राष्ट्रीय आर्थिक 
नियोजन का प्रबन्धकीय नीति और स्ट्रेटेजी पर प्रभाव - -- राष्ट्रीय 
नियोजन और किसी फर्म अथवा औद्योगिक प्रतिष्ठान के मध्य 
अन्तर सम्बन्ध । 

प्रबन्धकीय सलाह मशविरे की कला और पुरस्कृत करने , 
अप्रोत्माहन , और निन्दा -- अथवा एक बड़े परिप्रेक्ष्य में प्रेरणा 
की समस्या नकद और दूसरे प्रोत्साहन । 

विभिन्न प्रबन्ध विकल्प जैसे कि , कर्मचारी निदेशक , पूर्ण 
कालिक निदेशक , मैनेजर, मेक्रेटरी और खजानची, आदि और 
उनके निदेशक मण्डल में सम्बन्ध । 

निदेशक मण्डल का गटन - -विख्यात बाहरी लोगो की तुलना 
मे कर्मचारी और पूर्णकालिक निदेशक रखने के लाभ 
निदेशको की नियक्ति में आनपालिक प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त 
निदेशक मनुल मे व्यवसायिक प्रतिभा भरना , विशेषकर चार्टर्ड 
एकाउन्टेन्टो , मालिसिटरो इन्जीनियरो आदि मे । प्रबन्ध की 
समिति पद्धति - लाभ , हानि और समस्याए - - अपवाद द्वारा प्रबन्ध 
का सिद्धान्त । 
अतिरिक्त परिचालन अनुसंधान और सांसियकीय विश्लेषण : 
पर्चा- 2 ( एक पर्चा- तीन घन्टे - 100 अम ) 

शान की गहनता : पर्याप्त कार्यकारी जानकारी । 
विस्तृत सूची 

परिचालन अनुसन्धान की प्रकृति , महत्व और उद्देश्य 
परिचालन अनसन्धान में माग्यिकीय ( स्टटिस्टीकल ) तकनीको 
का उपयोग -रेखाकार प्रौयामिग - - परिचालन अनुसन्धान अध्ययन 
के नियोजन वी तकनीक और विधि - - मूल्य विश्लेषण और लागत 
लाभ विलेपण तकनीक उत्पादकता की नाप -तोल के लि । 
आदान -प्रदान विश्लेषण - उत्पादकता का सिद्धान्त - -- उत्पादनता 
की नाप- तोल-परिचालन अनुसन्धान मे मूल सिद्धान्त और मूल 
परिभाषाए. ---गी० ई० आर० टी०-- - परिचालन नियोजन 

और नीति -कटौती युक्त नकद प्रवाह और वर्तमान मूल्य विश्ले 
षण -वर्क स्टडी और टाईम तथा मोशन स्टडी आलोचनात्मक 
मार्ग विश्लेपण साधन प्रदान करना - - बैकल्पिक मार्गश्रमो और 
प्रोनेक्टो का माख्यिकीय ( स्टेटिम्टीकल ) मल्याकन । 
अनिरिक्त प्रबन्धकीय अर्थशास्त्र 

( एक पर्चा- 3 घन्टे -100 अक ) 
प्रश्न-पत्र- 3 

शाम की गहनता • पर्याप्त कार्यकारी जानकारी । 
विस्तृत सूची 

व्यापारिक फर्म अथवा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का अर्थ 
शास्त्र स्थान का चयन-बड़े पैमाने बनाम छोटे पैमाने के सम्थान का 
अर्थशारत्र- विभिन्न परिस्थितियो के अन्तर्गत मन्य नीति -साधन 
लगाना- अनेक उत्पदानो की ममस्याए । 
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निरापद अथवा अनियन्त्रित कारणो से उत्पन्न समस्याए , 
विशेषतया उन देशो के सम्बन्ध में जो कि सह परिवर्तनकारी 
आथिक नियन्त्रण सहित व्यापक राष्ट्रीय नियोजन अपनाते है 
----उदाहरण के लिए स्थान चयन सम्बन्धी असमर्थता से उत्पन्न 
समस्याए , निर्मित किए जाने वाले उत्पादन से सम्बन्धित असमर्थता 
अथवा परिचालनो आदि का मापक्रम । 

उपलब्ध विकल्पो के बीच माधनो के लगाने की ममम्या । 

औधोगिक रमा- गरचना-- - गष्ट्रीय परिपाक्ष्य में थोर 
वैयक्तिक व्यापारिक फर्मों में इसका महत्व । 

सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र के बीच विभाजन में उत्पन्न 
ममम्याग---- इन दो क्षेत्रों में मह्योग और ममन्वय और इसके 
परिणामस्वम्प उठने वाली समस्याए - - सरकारी क्षेत्र के लिए 
सुरक्षित क्षेत्री की मूल समझ और सयुक्त परिचालन के क्षेत्र । 

आर्थिक वृद्धि पर टैक्म और राजस्व नीति का प्रभाव सामान्य 
रूप में और वैयक्तिक व्यापारिक फर्मों के विशिष्ट सन्दर्भ सहित । 


सरकारी श्रम नीति - राष्टीय श्रम नीति का मिलान्ल और 
उमका महत्व और सीमाए । 

सिद्धान्त उद्योगो के राष्ट्रीयकरण की ममम्याए और 
नत्सम्बन्धी सरकारी अथवा मामाजिक नियन्त्रण । 

आर्थिक वर्वाद्ध और राष्ट्रीय आय की मापतोल - बचत 
और विनियोजन की मिवा वितरण । माग और पति का 
सिद्धान्त , नियन्त्रित अर्थ व्यवस्था मे भिन्नता विरोध में मक्त 
मार्केट मैकेनिज्म वा परिचालन- अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मे तुलनात्मक 
लागत का सिद्धाना - मुक्त व्यापार और सुरक्षा - -- राष्ट्रीय अर्थ 
व्यवस्था म मरकार की भूमिका -व्यापक केन्द्रीय अर्थ नियोजन 
विदेश व्यापार, और अन्तर्राष्ट्रीय वित्त और अन्तर्राष्ट्रीय 
वाणिज्य में किए गए व्यवहार और तरीके । बैंकिग और बीमा 
- - सम्थान और मेवाए जो वि ब्यापार और उद्योग के लिए 
घटनात्मक है । मम्थानिक और औद्योगिक वित्त बेलैन्स आप 
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पेमेन्ट और विदेशी विनिमय नियन्त्रण -विकसित और विकासशील 
देशों के बीच सहयोग और समन्बय की समस्याएं - -विदेशी 
विनियोजन की समस्याएं ---स्टाक एक्सचेन्ज और मुद्रा बाजार 
राष्ट्रीयअर्थ-व्यवस्था में सरकार की भूमिका - --एकाधिकार और 
उन पर नियन्त्रण की एच्छिकता । 

व्यापार चक्र और उन्हें नियन्त्रित करने के तरीक - इन्फलेशन 
और डिफ्लेशन -मूल्यों को प्रभावित करने वाले कारण और उन्हें 
नियन्त्रित करने के तरीके प्रबन्धकीय अर्थ की मल एवं विणद , 
अनिवार्यताएं किसी व्यापारिक फर्म की व्यवहारिक समस्याओं 
के लिए मूलभूत आर्थिक सिद्धान्त लागू करना -- स्थान और 
साइज का अर्थशास्त्व -बाजार सर्वेक्षण और भविष्यवक्ता तकनीके 
मूल्य नीति- समस्र , लागत और मूल्य विश्लेषण-मूल्यनिर्धारण की 
समस्याएं और तकनीक किसी कम्पनी और सामान्य आर्थिक 
और राजनीतिक वातावरण , जिसमें वह कार्य करती है, के बीच 
सम्बन्धों से उत्पन्न होने वाली समस्याएं - - राष्ट्रीय आर्थिक 
नियोजन और राष्ट्रीय कर नीति का आर्थिक विकास पर सामान्य 
रूप में और व्यापारिक फर्मों में विशेष रूप से प्रभाव - - औद्योगिक 
इन्फ्रा सरचना का महत्व और इस इन्फा संरचना को बनाने के 
लिए अपनाए गए तरीके -वद्धि और विकास के लिए लाभ और 
दूसरे प्रोत्साहनों को विशेष महत्व देते हुए ब्यापारिक प्रयोजनीयता 
- त्र्यापार की सामाजिक जिम्मेदारी का सिद्धान्त । 
अतिरिक्त पर्चा 4 : पद्धति विश्लेषण और डेटा प्रोसेसिंग 

( एक पर्चा- तीन घंटे - 100 अंक ) 
ज्ञान की गहनता : मूलभूप्त जानकारी । 
विस्तृत सूची 

पद्धति विश्लेषण-सिद्धान्त और पहुंच-पद्धति विश्लेषण और 
पद्धति अध्ययनों का उद्देश्य -पद्धति विश्लेषण के संगठनात्मक 
प्रबन्ध ( ओ० एण्ड एम० के लिए पृथक विभाग अथवा प्रत्येक 
विभाग में इसका कार्य होना ) धारा प्रवाह चार्टी और अन्य ऐसी 
ही तकनीकों का उपयोग -पद्धति दोहराने की आवश्यकता का 
निर्धारण और नुकीली स्थितियों की वान्छनीयता , पद्धति अध्ययन 

और ऐसा करने में लगी कर्मचारी वर्ग की समस्या फार्मों और 
रिकार्यो का डिजाइन फार्म और रिकार्ड तैयार करने का नियन्त्रण 

और पद्धतियां तथा विधि मैनुअलों का उपयोग - - काम की माप 
तौल , टाइम और मोशन स्टडीज तथा अन्य ऐसी ही तकनीकों 
के सन्दर्भ सहित- संगठन संरचना और प्रबन्धकीय रक्षता की 
आलोचना । 

रेटा प्रोसेसिंग- लेखा विभाग के मशीनीकृत निर्णय को 
प्रभावित करने वाले कारण-विशेष संयंत्र का चयन -मशीनों 
का दक्षतापूर्वक उपयोग- सुरक्षित कस्टोडी, आधारभूत रिकार्ड 
और आन्तरिक नियन्त्रण विधियां-पंचकार्ड सन्यन्त्र और ई० डी० 
पी० ( कम्प्यूटर ) सहित मूल डेटा प्रोसेसिंग का सिद्धान्त , लेखा 
कार्यों से सम्बन्धित और दूसरे रिकार्डिंग कार्यों का सन्दर्भ में 
डेटा प्रोसेसिंग को विभिन्न प्रकार से प्रयुक्त करना -- डेटा प्रोसेसिंग 
की उपयोगिता , विशिष्ट सन्दर्भ जिनका विशिष्ट सन्दर्भ सूचना 
की रिकार्डिंग, डेटा संग्रह का वर्गीकरण और सारणीकरण तथा 
सूचना का अन्वेजन से प्राप्त करना आदि , डेटा प्रोसेसिंग तकनीकों 
के उपयोग में प्रबन्ध जटिलताएं - प्रबन्धकों को डेटा प्रस्तुत करने 


से पूर्व मिले जुले डेटा के उपयोग करने की प्रबन्धक नीति में 
सुधार करने की आवश्यकता जो कि वास्तव में डेटा प्रोसेसिंग 
की लाभदायक प्रबन्धक समस्याएं है - - डेटा प्रोसेसिंग से 
पहले सूचना का सारणीकरण और रिकार्डों की पूर्नव्यवस्था 
की मूलभूत आवश्यकताएं , डेटा प्रोसेसिंग के लिए सूचना को 
क्रमवार रखने में भारी अनुशासन की आवश्यकता -~-ई० डी० 
सी० लारा सूचना गणितीय मारणीकरण ---ई० डी० पी० और 
अन्य ऐसे ही सन्यन्त्रों के उपयोग की आवश्यकता निर्धारित 
करना - - डेटा प्रोसेसिंग पद्धति को अपनाने की सक्रमण कालीन 
समस्या - डेटा प्रोसेसिंग बनाम मानवीय पद्धतियां और डेटा 
प्रोसेसिंग पद्धति की सीमाओं के तुलनात्मक लाभ और हानि 
सन्यन्त्र के चयन की समस्याए और लीज बनाम खरीद की 
समस्याएं । इसके साथ ही अपना सन्यन्त्र लगाने बनाम किराये 
पर कम्प्यूटर लेने में तुलनात्मक बचत - ई० डी० पी० के अन्तर्गत 
रिकार्ड का भण्डार - - नई शर्तों और विकास की सामान्य समझ 
जैसे हार्डवेयर , वास्तविक समय ; साफटवेयर आदि - - डेटा 
प्रोसेसिंग पद्धतियां के अन्तर्गत आन्तरिक नियन्त्रण का नियोजन 
- - डेटा प्रोसेसिंग पद्धतियों के अन्तर्गत आडिट समस्याएं - - 
कम्प्यूटर संस्थापन के प्रबन्ध की मूलभूत समस्याएं - - ई० डी० पी० 
के लिए उचित प्रार्थना पत्रों का नियोजन - आन्तरिक नियन्त्रण 
और आन्तरिक आडिट के उद्देश्यों के लिए कम्प्यूटर पद्धति का 
उपयोग - लेखे वाली और बिना लेख वाली सूचना का सह सम्बन्ध 
और समन्वय ई० डी० पी० पद्धतियों में मिलने वाले डायाग्राम 
और धाराप्रवाह चार्टी की साधारण समस्याएं - - ई० डी० पी० 
के अन्तर्गत खातों के कोडिंग और धर्गीकरण की समस्याएं और 
खाता मैनुअलों के लिए विशिष्ट आवश्यकता । 

अतिरिक्त उत्पावन और इन्वेन्टरी नियन्त्रण । 
पर्चा 5 ( एक पर्चा - - तीन घन्टे----1 00 अंबा ) 
जान की गहनता : पर्याप्त कार्यकारी जानकारी । 


विस्तृत सूची : 

उत्पादन प्रवन्ध , उत्पादन योजना और नियन्त्रण के मूलभूत 
सिद्धान्त ---- वर्क स्टडी , टाईम और मोशन स्टडी . काम का मापतोल 
-- - सांख्यिकीय गुणन नियन्त्रण-प्लाण्ट ले आउट और मैटनेस 
( केवल प्रारम्भिक जानकारी ) --- मेन्टिनेन्स और दूसरी सेवाओं 
के साथ काम करने वाले विभागों की जिम्मेदारी - - फैक्टरी 
मैनेजर और बस मैनेजर के कर्त्तव्य और जिम्मेदारी तथा उसका 
दूसरे प्रबन्धकीय विभागों से सम्बन्ध --- क्टरी तल्ले पर काम 
की तगति और दक्ष प्रवाह की योजना - - उत्पाद डिजाइन और 
विकास - उत्पादन श्रेणीकरण और साधारणीकरण -मूल्य विश्लेषण 
सामूहिक उत्पादन के लिए मशीनों और तकनीकों का उपयोग 
मशीनरी और सन्यन्त्र के चयन से सम्बन्धित प्रबन्धकीय सिद्धान्त । 

माप और साईज का अर्थशास्त्र 

उत्पादन और इन्वेन्टरी नियन्त्रण में सम्बन्धित बन्जीनियरी 
और दूसरी मिनालोजी की आरम्भिक परिभाषाएं । 

उत्पादन में भिन्न उत्पादकता के सिद्धान्त का महत्व - - 
अधिकतम उत्पादकता की प्रबन्धकीय समस्याएं - इनपुट / आउटपुट 
अनुपात का नियंत्रण - - उत्पादन में कचरे का नियन्त्रण खराब 
( स्क्रप ) पर नियन्त्रण- उत्पादन -- - दक्षता मापने के लिए 
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• और कचरे के नियंत्रण के लिए स्तरों का स्थिरीकरण । 
तैयार माल की रिकार्डिंग और नियत्रग - - हन्येन्टरी नियंत्रण 
और मैटीरियल प्रबन्ध उताादन नियन्त्रण में जुड़ा हुआ इन्वेन्टरी 
नियंत्रण उत्पादन की दक्षता को क्षति पहचाए बिना इन्वेन्टरियों 
के साईज नियंत्रण की समस्या - - इन्वेन्टरी रखने की लागत , 
डायरेक्ट और इन्दायरेक्ट - - इन्वेन्टरी और मंरियल रखने की 
लागत उत्पादन - चक्र के सन्दर्भ में तैयार माल का इन्वेन्टरी 
नियंत्रण - - शीन रखपत के लिए कम कीमत पर तैयार माल 
इन्वेन्टरी को निपटाने के प्रबन्धक निर्णय - उत्पादन मिलाकर 
और बहु उत्पादको की समस्याएं - --इन्वेन्टरी नियन्त्रण के लिए 
साख्यिकीय और गणितीय तकनीकों का उपयोग - क्रय , स्टोरेज 
और मालगोदाम मे रखी गई और उपयोग--- इन्वेण्टरियो 
से सम्बन्धित आन्तरिक नियन्त्रण समस्याए ----स्तरीकरण , बदलाव , 
किसम की गिरावट और कचरे का नियंत्रण - - बचे हए माल 
और इन्वेण्टरी परिजिंग की समस्याएं , पंजग, धीमी गति 
और घटिया मटीरियल आदि देखना - -- ए० बी० सी० विश्ले 
पण -कलपूर्जा का और मस्थान द्वारा निर्मित दूसरे माल 
का नियत्रण जा कि उससे भिन्न है - - खरीदा हुआ माल 
वापिस होने वाले पैकेजों और डिब्बो से सम्बन्धित ऋण 
अथवा भाड़े की समस्याओं पर इन्वेण्टरियों की समस्या 
मैटीरियल के देखभाल की समस्याएं और मैटीरियल के देख 
भाल के लिए कार्य साधारणीकरण - ~-मैटीरियल के देखभाल करने 
वाले सन्यत्न का उपयोग ---इन्वेन्टरी नियन्त्रण और मैटीरियल की 
देखभाल से सम्बन्धित संगटन समस्याएं । 

स्टोर विभाग का प्रबन्ध ---- दैनिक उत्पादन , तैयार माल 
और तैयार होते हुए माल से सम्बन्धित रिकार्ड-स्टोर ले 
आउट और नियन्त्रण -- टोकरी और डिब्बों के डिजाईन ---बिन 
कार्ड और दूसरे सनातन इन्वेण्टरी रिकार्डों का उपयोग -- -- 
स्टोर में मात्रात्मक इन्वेण्टरी रिकार्ड और लेख कार्यालय मे 
मूल्य रिकार्ड के बीच मिलान - - इन्वेण्टरी रिकार्डों मे पावती 
पर जारी की गई कल्पित अधिकता से उत्पन्न निबन्धाधक 
बलन्सो की समस्या ----मानवीय इन्वेण्टरी करने की विधि 
और ऐसी दवेण्टरी की समस्याए और सीमाए -- प्रभावकारी 
मानवीय इन्वेण्टरी के लिए अपनाए गये निवारक उपाय - - 
फिजीकल इन्वेण्टरी परिणामो और किताबी बैलेन्सों 
के बीच प्रभावकारी फिजीकल इन्वेन्टरी मिलान करने के 
लिए बरती जाने वाल एहतियारो और अन्तरो के हल की 
समस्या - - इन्वेण्टरी भिन्नताओ के लिए पर्याप्त कारण जटाने 

और लागू करने की समस्या , इन्वेण्टरी नियंत्रण के लिए 
मानक कास्टिग तकनीकों का उपयोग - - अच्छे इन्वेण्टरी रिकार्डो 
तथा सिद्धान्तो का डिजाईन - - खरीद पावती और जांच के 
तरीको का आन्तरिक नियंत्रण ----विभागीय इन्वेरियो और 
बाहर के टिकानो पर इन्वेरियो की समस्या । 
अतिरिक्त प्रश्नपत्र 6 . टेक्स नियोजन और टैक्स प्रबन्ध 

( एक पर्चा-तीन घटे - 100 अक ) 

मान की गहनता विशेषज्ञ जानकारी 
विस्तृत सूची 

भारत में डायरेक्ट टैक्स का सूल आकार -प्रकार-~ - विभिन्न 
डायरेकः टैक्सों के बीच अतसम्बन्ध और ऐसे अन्तसम्बन्ध 


के सन्दर्भ सहित टैक्स नियोजन की समस्याएं , जोकि 
भारत में टैक्सेशन की योजना और उस सन्दर्भ में इन्कम 
टैक्स एक्ट और वार्षिक वित्त एक्टो का सम्बन्धित महत्व 
को लेकर है , टैक्म , दरों और टैक्स संशोधनों के बाद में लाग 
करने मे उठने वाली समस्याएं - " पूर्व टैक्स नियम ( प्रायर 
टक्स रूलिग्स ) " का सिद्धात और भारत में इस सिद्धान्त 
के न होने से उठने वाली समस्याएं - --कानून के सैद्धातिक 
वाचन पर आधारित टॅक्स प्रबन्ध सम्बन्धी निर्णय और वह 
स्थिती और वह तरीका , जिसमें इन्हें व्यवहारिक रूप से 
लागू किया जा सके , जहा कि ये दोनों आवश्यक रूप से 
मे एक ही है - प्रशासकीय विधान के संदर्भ में टैक्म नियोजन 
की ममस्याएं जिन्हे कि अदालतों में चुनौती दी जा सकती 
है लेकिन जो उच्च न्यायालय और ट्रिब्युनल के स्तर से नीचे 
प्रशासकीय स्तर पर अनिवार्यतः माना जाता है - टैक्स 
प्रबन्ध की संगठनात्मक समस्याएं -- - टैक्स से विचार से करारों 
और समझौतो की समालोचना ---- आगे अपील करने की सलाह , 
दुबारा दोहराने और सुधार करने की सलाह निश्चित करने के 
लिए मुल्याकन आदेशो ( असेसमेंट आर्डरो ) की ममालोचना 
अपील के आधार, अपील के जवाब मवाल, केन्द्रीय बोर्ड 
को मेमोरडा और ऐसे ही अन्य प्रार्थनापत्रों की ड्राफ्टिग- - 
टैक्स नियोजन के विभिन्न मान्यताप्राप्त तरीके जैसे कि आय 
का कानूनी पहलू , कटौतियो के लिए अधिकतम क्लेम प्राप्त 
करना , उपलब्ध छूटो और राहतो का लाभ , आय के कर 
मक्त साधनो का लाभ उठाना आदि । कुछ निश्चित परि 
स्थितियों में आय के जोड़ के लिए व्यवस्थाओ से उत्पन्न 
समस्याए और ऐसी व्यवस्थाओं से बचने के लिए कानुनी 
अवमर - टैक्स नियोजन और नकदी प्रबन्ध जिसमे नकदी 
प्रवाह और नकदी बजट की समस्याएं सम्मिलित है - - कर 
योग्य आय के प्रतिशत के रूप में दी गयी कररेयता और 
व्यापार आय के प्रतिशत के रूप में , और इन दो प्रति 
शतों में भेद से उत्पन्न समस्या सगठन के प्रकार का चुनाव , 
उदाहरण के लिए पार्टनरशिप फर्म अथवा लिमिटेड कम्पनी , 
विदेशी कम्पनी की भारतीय शाखा बनाम भारतीय कम्पनी , 
भारतीय कम्पनी को विदेशी शाखा बनाम अलहदा विदेशी कम्पनी , 
नियन्त्रित कम्पनी बनाम शाखा आदि--- विशिष्ट प्रबन्धकीय 
निर्णय के सन्दर्भ सहित उत्पन्न होने वाले टैक्स विचार, 
जैसे कि बनाए अथवा खरीद , मिलकियत अथवा लीज , 
रखे अथवा बदला दे, मरम्मत करे अथवा रूप परिवर्तन , अब 
अथवा बाद मे , धीमें अथवा तेज , परिवर्तन बनाम यथास्थित , 
रद्दी माल बेचे अथवा रखें , निर्यात बनाम स्थानीय विक्रय 
बंद कर दें अथवा चालू रखें , बढ़ाए अथवा घटा ले आदि --- 
व्यापार के बढ़ाने और घटाने , नयी पुजी विनियोजन आदि 
से सम्बन्धित प्रबन्धकीय निर्णयो के बारे में टैक्स विचार, 
अधिकतम टैक्स राहत प्राप्त करने के लिए ली जाने वाली 
खाते और लेखा संबंधी एहतियात ( उदाहरण के लिए नवीन 
औद्योगिक संस्थानों के लिए अलग रिकार्ड निर्यात से अलहदा 
लाभ निश्चित करने के लिए पर्याप्त रिकार्ड , विशेष कटौतियो 
के लिए विशेष खर्चे बताने वाले पर्यात रिकार्ड, रु० 2500/ 
ऊपर चैक से भुगतान करने की विधि लागू करना आदि) । 
छोटे व्यापारी और व्यवसायों के लिए सादे खातो का डिजाइन 
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यह देखने क लिए कि अधिकतम टॅक्स राहत मिलती है और 
राशि तय करने में परेशानिया कम से कम होती हैं -टैक्स 
की आवश्यक्ताओ को पूरा करने के लिए छोटे व्यापारियों 
और व्यधमायिक व्यक्तियों के दिशानिर्देश ( उदहारण के लिए 
अग्रिम टक्म भुगतान से सबधित दिशा निर्देश , ग्टिनं घरता , 
कटौतियों का कलेम आदि ) विदेशी महयोग करदाताओं 
की टैक्म समस्याए - दुहरे टंक्सेशन कराग्दाताओ और रक 
तरफा डायरेक्ट इकम टैक्म राहत व्यवस्थाओ का टॅक्स 
प्रतिफल -विलय , एकीकरण पुननिर्माण , ऊर्जन , आदि ये 
सम्बन्धित टंक्स प्रतिशत- पूजी का ढाचा , पजी की राशि 
पूजी, और सुरक्षा कोष कर्ज बनाम इक्विटी आदि से सम्बधित 
टक्स प्रतिफल- कम्पनी एक्ट की धारा 104 के विशेष मदर्भ 
महित डिवीडेड नीति मे सबन्धित टैक्म प्रतिफल उद्याग के 
लिए टॅक्म अवकाश व्यवस्था और राहते और छ्टे -गर्मचारी 
प्रबध को प्रभावित करने वाला टैक्म हाचा जिसमें विशेषनया 
कर्मचारियों के वेतन और लाभ मे संबधित है -विभिन्न 
व्यापारिक कार्यकलापो के समय स सबधित टक्म प्रतिफल 
जिसमे कर्मचारी वर्ग का अवकाश प्राप्त होना भी सम्मिलित है 
आय की विभिन्न मदो के अन्तर्गत घटाये जाने वाले खर्चों 
मे सबधित व्यवस्थाओं को विस्तृत विश्लेपण -विभिन्न मदो के 
अन्तर्गत आय के बटवारे के परिणामस्वम्प टैक्म प्रतिफल 
घाटो की समाप्ति और उन्हें आगे मे ल जाना -न बचाये जा 
सकने वाली व्यवस्थाओं का प्रभाव- प्रतिनिधि और प्रतिनिधि 
के स्थान पर टैक्मणेन की समस्या - अनुमानित आय ( डीम्ड 
इकम ) के सिद्धात से उत्पादन होने वाली समस्याएं, विशपनाओ , 
जिममे ( व्यापारसबध ) का सिद्धात है-टमय प्रशासन की प्राप्रियात्मक 
समस्याए -सशोधन के वैकल्पिक माधनो के बीच चनाव , उदाह 
रण के लिए अपीलो का दहगना , रामालोचना सूधार , 
सी० की० डी० टी० को अनौपचारिक प्रार्थनापत्र आदि को 
घटाया जा सकने वाले बनाम न घटाए जा सकने बाल 
रखों से सबधित प्रबधकीय निर्णय की समस्याए - खों पर्याप्त 
अग्रिम दस्तावेजो की योजना बनाना, जोकि टैक्म असेसमेट 
में चार्ज किये जाते है ( उदाहरण के लिए अग्रिम दस्तावेज 
तैयार करना , विदेश यात्रा का उद्देश्य और उरा यात्रा के 
पर्याप्त दस्तावेजो रिकार्ड रखाना , यह देखने के लिए कि 
यात्रा का खर्च टैक्स उद्देश्यो पर दिया गया है ) । 

दहरे टैक्सशन की समस्या अर्थात् अन्तनिर्मित डिवी 
डट , रजिस्टर्ड फर्म टैक्म आदि और टैक्स नियोजन में इम 
ममस्या का महत्व- एकाउन्टिग वर्क का चुनाव -पजीगत बनाम 
गजब खों की समस्या इन्कम टैक्स के अन्तर्गत और 
एकाउंटेसी सिद्धात के अन्तर्गत विभिन्न मिद्धातो से उत्पन्न 
समस्याए-सेपरीसिएशन का महत्व , विकास छट और टकरा 
नियोजन में ऐसी ही अन्य छूट । । 

( अतिरिक्त पर्चा 7 ) 
प्रबध और कार्यपालक ( आपरेशनल ) आडिट 
( एक पर्चा -तीन घटे -100 अक ) 
ज्ञान की गहनता-विशेष- जानकारी 

विस्तृत सूची : 
प्रबन्ध और कार्यपालक आडिट का सिद्धात , उसकी प्रकृति 


और उद्देश्यक “प्रोप्राईटी आडिट - विशिष्ट उद्देश्या के लिए 
आरिट और जात्र पडताल - विशिष्ट स्थितियो और समस्याओ 
के मदर्भ महित अग्रिम रिपोर्ट लेखन - कार्यक्रम मल्याकन ( इजी 
नियरी आडिट ) प्रबध नियत्रण पतियों का मूल्याकन 
विशिष्ट प्रबंध निर्णयो से उत्पन्न परिणामो का मल्याकन 

और विश्लेषण- इटरनल आडिट और इसका कानुनी आउिट 
में मबध-कम्पनी एक्ट की धारा 619 के विशेष मदर्भ सहित 
सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के लिए "प्रोप्राईटी आडिट " 
का सिद्धात आरिट बोडों द्वारा मरकारी क्षेत्र की कम्पनियो 
का आडिट जिसमे व्यवसायिक अनुशासन का बिशाद अनु 
शासन महित ब्यवसायिक अनुशासन निहित है - गैरसरकारी 
क्षेत्र की बाम्पनी एक्ट की धारा 24.J ( एक्ट ) के अन्तर्गत 
पूरक आडिट का मिद्धात और इस धारा के अन्तर्गत आवश्यक 
नाओ का विवरण - - 

प्रबध और आपरेशनल आडिट के विणिष्ट क्षेत्र जिसमे 
यह आते है --- 

( ए ) आतरिक नियन्त्रण की ममालोचना , 
( बी ) क्रय व्यापार की समालोचना , 
( मी ) प्रबध सूचना पद्दतियों के प्रभाव की समालोचना , 
( डी ) विक्रय और वितरण नीतियो तथा कार्यक्रमो 

की समालोचना, 
( ई ) निर्माणकारी कार्यों की समालोचना , 
( एफ ) व्यक्तिगत नीतियों की समालोचना , 
( जी ) प्रबध निर्णयो का मूल्याकन । 

कम्प्यूटर पददतियों के अन्तर्गत आडिट की विशिष्ट 
समस्याएँ- कार्य , प्रगति और कार्य ममाप्ति पर नियन्त्रण- कम्प्य 
टर पद्धतियो के विशिष्ट मदर्भ आतरिक नियत्रण के दूसरे 
तत्व-पहचान योग्य आडिट की अनुपस्थिति से उत्पन्न समस्याएं 
और मल सूचना के साथ एकत्रित रिकार्ड का सबध जोडने 
की कठिनाई - कम्प्यूटर का प्रयोग किए बिना बाहर से करप्युटर 
पद्दति का आडिट करना- डेटा प्रोमेलिग पददति और 
ई० डी० पी० रिकार्डों के परीक्षण के लिए कम्प्टर सयत्र 
का प्रयोग करना - कम्पुयटर पददति का दूसरे विशिष्ट आतरिक 
और प्रबंध आडिट कार्यों के लिए प्रयोग -ई . डी० पी० के 
अन्तर्गत विशिष्ट आडिट समस्याए और उनका समाधान 
आडिट समस्याए , जहा ई० डी० पी० रिकार्ड किराये के टाईम 
कम्प्यूटरो अथवा कम्प्यूटर सेवा केन्द्रों में तैयार किये 
जाते है , जिसमे कि आतरिक नियन्त्रण की समस्या भी मम्मि 
लित है - - ई० डी० पी० के अन्तर्गत सगठन के हाचे व नियोजन 
की समस्याएं , जिसमें प्रगति और कार्य -विभाजन दनि वाले 
प्रवाह की प्रारम्भिक सिद्धात सम्मिलित है - - खातो ये सकेत 
और वर्गीकरण की आडिट समस्याए । 

उपरोक्त विवरण प्रश्नो के सामान्य निर्देश के रूप में 
ये है जो कि प्रत्येक पर्चे में पूछे जा सकते है । 

10 प्रशिक्षिण काल 
कोई व्यक्ति , जिसने आर्टिकल्ड अथवा आडिट मेवा में 
जलाई , 1972 की पहली तिथि को या उसके बाद प्रवेश 
लिया है , और एकाउन्टेसी म सरकारी डिप्लोमा के लिए 
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काल के लिए कार्य किया हो , जिसके लिए 
आर्टिकल्ड क्लर्क के रूप मे पुरे , माह की सेवा 
को आडिट क्लर्क के रूप में 8 माह की सेवा 
माना जाएगा और इमी प्रकार विपरीत अवस्था 
में आटिकल्ड क्लर्क के बारे मे 6 माह से कम 
और आइिट सेवा के बारे मे 8 माह से कम 
का यदि कोई भाग है तो उसे उपेक्षित किया 
जा सकता है । 


11 औद्योगिक प्रशिक्षण 


निर्धारित परीक्षा पास की है अथवा नियमों के अधीन 
एकाउन्टेमी में सरकारी डिप्लोमा दिये जाने लिए मान्य 
समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है वह इस्टीटयुट की सदस्यता 
के लिए तब तक ग्राहय नहीं होगा, जब तक कि वह उपयुक्त 
तग में किसी ऐसे व्यक्ति वा प्रमाण- पत्र , जो कि इस प्रकार 
का प्रमाण-पत्न , जारी करने का अधिकारी है , नहीं प्रस्तुत 
कर देता , जो कि इस प्रकार हो कि उसने - - 
( i ) तीन वर्ष की अवधि के लिए आटिकल्ड क्लर्क 

के रूप में कार्य किया हो , अथवा 
( ii ) आडिट क्लर्क के रूप मे 6 वर्ष की अवधि के 

लिए कार्य किया हो , अथवा 
( iii ) आशिक रूप में आटिकल्ड क्लर्क और आशिक 

रूप में आडिट क्लर्क के रूप में ऊपर दी गई 
धारा (iii में वर्णित कुल काल के लिए 
कार्य किया हा , जिसके लिए आटिकल्ड क्लर्क 
के रूप में पुरे 6 माह की सेवा को आडिट 
क्लर्क के रूप में एक वर्ग की मवा माना 
जाएगा और इसी प्रकार विपरीत अवस्था में 
आर्टिकल्ट क्लर्क के बारे में 6 माह से कम और 
आडिट सेवा के बारे में एक वर्ष से कम का 
यदि कोई भाग है तो उसंग उपेक्षित कर दिया 

जा सकता है । 
2. कोई व्यक्ति , जिसने आटिकल्ड अथवा आडिट मेवा 
मे जुलाई, 1972 की पहली तिथि का या उसके बाद 
प्रवेश लिया है और इस अनुसूची में यणित परीक्षा उत्तीर्ण 
की है अथवा उसके समकक्ष मान्य परीक्षा, यह इंस्टीट्यूट 
की सदस्यता के लिए तब नक ग्राह्य नहीं होगा , जब तक कि 
वह उपयुक्त टंग में किसी ऐसे व्यक्ति का प्रमाण-पत्र , जो कि 
इस प्रकार का प्रमाण-पत्र जारी करने का अधिकारी हैं , 
नही प्रस्तुत कर देता , जो कि इस प्रकार हो कि उसने - 
( 1 ) तीन वर्ष की अवधि के लिए आटिकल्ड क्लर्क के 

रूप में कार्य किया हो , अथवा 
( ii ) आडिट क्लर्क के रूप में चार वर्ष की अवधि 

के लिए कार्य किया हो , अथवा 
( iii ) आशिक रूप से आटिकल क्लर्क और आशिक 

रूप मे ऊपर दी गई धारा ( ii ) में वणित कुल 


__ 1. कोई आटिकल्ड अथवा आष्टि कलर्क जिसने इन 
रंगलेशनो के अन्तर्गत इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की है , 
अपनी मर्जी के अनुसार, व्यवहारिक प्रशिक्षण की निर्धारित 
अवधि मे अन्तिम बारह महीने का पूरा समय किमी वित्तीय , 
वाणिज्यिक अथवा औद्योगिवः सस्थान में कार्य कर सकता है , 
जिसकी पूर्ण परिसम्पत्ति पांच लाख रूपये से कम न हो अथवा 
ऐसी अन्य संस्थान अथवा मंगठन जैसा कि कौसिल द्वारा 
स्वीकृत किया गया हो । 

बशर्ते कि उमने अपने मालिक को इस प्रकार का प्रशि 
क्षण लेने के बारे में अपनी इच्छा के बारे में कम से कम तीन 
महीने पहले सूचित कर दिया हो , जिस तिथि मे वह यह 
प्रशिक्षण आरम्भ होने वाला हो । । 


2. व्यवहारिक प्रशिक्षण इस्टीट्यूट के सदस्य के अन्तर्गत 
लेना होगा , जो कि कम से कम तीन वर्ष की लगातार 
अवधि तक सदस्य रहा हो और उपर्युक्त ढग में सेवा का 
करार भर लिया गया हो । 

3 व्यवहारिक प्रशिक्षण के गन्तोषप्रद ढंग से पूरा कर 
लन पर सदस्य , आटिकल्ड अथवा आडिट क्लर्क , जैसी भी 
स्थिति हो , को उपर्युक्त दंग से एक प्रमाण -पत्र देगा । 


4. उप-पैराग्राफ ( 1 ) मे वर्णित प्रशिक्षण का समय , 
आटिकल्ड अथवा आरिट बलक , जैसी भी स्थिति है, सेवा के 
रूप मे इन रैगुलेशना के समस्त उद्देश्यों के लिए माना जाएगा , 
बशर्ते कि ऊपर दिया गया प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिया जाता है । 


सी० बालकृष्णन , 

सचिव । 


STATE BANK OF INDIA 
(CENTRAL OFFICE) 

NOTICES 

Bombly , the 10th July 1973 
l he following appointment on the Bank s staſt is herc 
by notifiedh : 
( 1 ) Shil T . Shannmugam has assuincil charge as 

Offg . Chicl Officer ( Advances ) , Madras Local 
Head Office , as from the close of business on 

the 16th Juine . 1973 . 
( 2 ) Shri N . H . Munshi has assumed charge ads Offi 

Liating Dy. Secretary ( Planning and Staff ) , 
Madras Circle , «l from the close of business 
on the 18th Junc, 1973 . 


The 11th July 1973 
The following appointments on the Bank s staff are here . 
bv notifict : 
Shri A . S. Mongia has assumed charge as Oficiating 

Secretary & Treasurer , Delhi Circle, as from the 
close of business on the 5th July 1973 . 

Bombal , the ] [th July, 1973 
The Tollowing appointinent on the Bank s staff is herc 
by notifice : 
Shri K . J. Natarajan has asstunned charge as on 

ciating Dy. Secretary ( Planning & Staf ) , Ah 
medabad Circle , with effect from the 3rd July , 
1973. 

T . R . VARADACHARY , 

Maniging Director . 
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THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA 

Nen Delhi-l , the 11th July 1973 . 
No. 8CA (14/73 - 74 — 101 pursliance of Clause ( iii) of Regulation 10 ( 1 ) of the Chartered Accountants Regulations, 1967, it is hcieby 
notified that the Certificate of Practice issued to the following members shall stand cancelled for the period mentioned against their names , 
Els they do not desire to hold their Certificate of Practice . 


- 


UN 


S . Memlxership 
No, No. 


Name and Address 


Period during 
which thc Certi 
ficate shall stand 

Canceled 


- 


- 


- 


- 


1 , 5604 


2 . 8268 


1 - 3 - 1973 

to 
30 - 6 - 1973 
29- 8 - 1972 

to 
.30 -6 - 1973 
1- 4 - 1973 

to 
30 -6 - 1973 
2 - 4 - 1973 


3. 11602 


Shri Kashi Nath Seksurid , F . C . A ., 
15 , Sarat Chatterjee Avenue , 
Flat No. 28 , Calcutta - 29. 
Shri Pankaj Kumar Chatterjcc , F , C . A ., 
14 , B , M , Banerjee Road , 
P . O , Bolghoria , Calcutta - 56 . 
Shri Abedin F , Kayalwalla , A . C . A ., 
92, Dada Mansion , 2nd Floor, 
Memnonwasa Road , Bombay - 3 . 
Shri Anil Kumar Dhar, A , C , A ., 
C / o Late Shri R . N . Dutt, 
Raghunathpur , 
P . O . Jhargram , Dt. Midnapur , 
(West Bengal) 
Shri K , Ishwara Bhat, A . C . A ., 
Asstt . Accountant, 
The Mysore Kirolskar Ltd . 
Yantrapur P . O , Harihar, Pincode 577602 . 
Shri S . Nugarajan, A , C , A ., 
452 , North Main Street, Thanjavur , 613001. 


4. 13290 


to 


30 -6 - 1973 


5 . 13683 


20 - 4 - 1973 

to 
30 -6 - 1973 


6 . 


13740 


19 -4 - 1973 

to 
30 -6 -1973 
15-5 - 1973 

to 
30 -6 - 1973 


7. 


14632 


Shri R . Kasi, 
43 , Block V , Kutara Park , West Bangalore , 560020 . 


hu 


The 23rd July 1973 

( CHARTURLD ACCOUNTANTS ) 
No HCA (51 ) / 72. - In exercise of the powers con 
ferred by subsection ( 1 ) of Section 30 of the Chartered 
Accountants Act, 1949, ( XXXVIII of 1949 ) , the Coun 
cil of the Institute of Chartered Accountants of India 
has made the following amendments to the Chartered 
Accountants Regulations, 1964 , to take effect from 1st 
October, 1973 the same having been previously pub 
lished and approved by the Central Government as re 
quired under subsection ( 3 ) of the said Section , 

In the said Regulations : 

I, In sub -reglation ( 1 ) of Regulation 2 , add the follow 
the collowing clausc ( vii) for the existing clause ( vii) : 
" ( iv -a ) Audit Clerk mcans clerk engaged in 

audit service by a member entitled to trait 

audit clerks under these Regulations." 
II . In sub -regulation ( 1) of Regulation 2 , substituto 
following clause ( vii ) for the existing clalise (vii ) : 
" ( vii ) Graduate means-- - 
( u ) for the purposes of training under thesc 

Regulations which commenced before the 
first day of October, 1973, a graudatc of 
a university constituted by Law in India 
or a graduate of any other University 
recognised by the Central Government ; 
and 


first day of October, 1973 , a gruduate of 
a university constituted by Law in India 
or a graduate of any other University 
recognised by the Central Government in 
subjects other than Music , Dancing , Puint 
ing Photography , Sculpture , Architecture 

and the like." 
III . In sub -regulation ( 1 ) of Regulation 2 , delete 
clauwe ( xiv ) . 

IV . At the end of clause (a ) of existing regulation 4 , 
dd the following before the word " or" , 

" or Schedule B as the case may bc ;" 
V . Substitute the following Regulation 19 in place of 
the existing Regulation 19 : 

“ 19. Conditions 10 become a member 
Except as otherwise provided in the Act or these 

Rcgulations, a person in order to qualify himself 
for membership of the Instituto shall 
( a ) it his period of training commenced before 

Ist day of October 1973, have passed the 
Final Exanination and huve completed the 
practical training as provided in Schedule 

B ; or 
( 17 ) if his period of training commenced on or 

after 1st day of October 1973 , have passed 
the Final Examination and have completed 
the practical training in provided in Sche 

culo BB . " 
VI. At the end of sub -regulation ( 2 ) of regulation 
25 , add the words " or schedule BH , as the case may 


( b ) for the purposes of training under these 

Regulations which commenced on or aſter 


be. " 
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recognised University scculing not less than 
60 % marks in the aggregate in the said 
examination as an additional articled 
clerk . 


vel. Substitute the following Regulation 29 in place 
of the evisting Regulation 29 : 
" 39 . Engagement of articled clerks 

( 1 ) Only associates and fellows who are in 

practice or who are deemed to be in prac 
tice within the meaning of the Explanation 
jcct to the provisions of these regulations, 
be entitled to train articled clerks as herein 
10 Sub - section ( 2 ) of Section 2 , shall suih 

aſter provided . 
( 2 ) An associato who has been in continuous 

practice for not less than three years , 
either before or after the commencement 
of the Act, or partly before and partly 
aſter the commencement of the Act , shall 

be entitled to train one articled clerk . 
( 3 ) An associate, not being a person covered 

by sub -regulation ( 2 ) , or a fellow nol 
being a person covered by sub -regulations 
( 5 ) ( 6 ) . ( 7 ) or ( 8 ) , who is a partner in 
in a firm or chartered accountants in prac 
tice having at least one partner entitled 
to train articled clerk / s , shall be entitled 

to train one articled clerk . 
( 4 ) An associate or it fellow who is a full-time 

salaried employee of chartered account 
ant in practice entitled to train articled 
clerk / s or of a firm of chartered account 
ants in practice having at lcast one partner 
entitled to train articled clerks, shall be 

entitled to train one articled clerk . 
( 5 ) A fellow , not being a fellow covered by 

sub - regulation ( 4 ) hercoſ, who has been 
in continuous practice for not less than 
fifteen ycars , either before or after the coin 
mencement of the Act or partly heforo 
and partly after the commencement of the 
Act, shall be entitled to train six articled 

clerks. 
(6 ) A follow , not heing a fellow covcred by 

suh -- regulation ( 4 ) or sub -- regulation ( 5 ) 
hercof, who has been in continuous practice 
for a period of not less than ten years , 
cither before or after thc commencemen : 
of the Act, or partly before and paitlv 
after the commencement of the Act, shall 
be entitled to train five articled clerks. 
A fellow , not being a fellow covered hy 
sub -regulation ( 4 ) or sub -- regulaiion ( 5 ) 
or suh - - regulation ( 6 ) hercoſ , who has 
in continuous practice for a period of not 
less than seven years either before or after 
the commencement of the Act or partly 
before and partly after the comincncerncnt 
of the Act, shall be entitled to train Cour 

articled clerks . 
( 8 ) A fellow not being a fellow cover 

cd hy sub -regulation (4 ) of suh 
regulation ( 5 ) 0 sub -regulation ( 6 ) 
or sub - regulation ( 7 ) berçof, who has been 
in continuous practice for a period of not 
less than five years, cither before or after 
the commencement of the Act or partly 
hefore and partly after the commence 
ment of the Act, shall be entitled to train 

three articled clerks. 
( 9 ) A meniber in practice entitled to train one 

miorc articled clerks under any of the 
sub -regulations ( 2 ) . ( 5 ) , (6 ) , ( 7 ) and 
( 8 ) shall be entitled to train a person who 
has passed the degree cxamination of 


explanation . : For the purpose of calculating 

the percentage of marks , the marks secured 
in subjects in which a student is required 
by the regulations of the University or the 
examining body concerned to obtain only 
pass marks and for which no special 
credit is given for highei marks, shall be 

ignored 
( 10 ) A member who ceases to be in practice 

or gives up salaried employment under a 
chartered accountant in practice or 11 firin 
of such chartered accountants and who , 
at the time of discontinuance of practice 
or paid employment, as the cane inay be, 
has one or more articled clerks serving 
under him , shall not be cligible to take 
any articled clerk if he subsequently sets 
up practice or takes up salaried employ 
ment under a chartered accountant in 
practice or a firm of such chartered 
accountants , until such time as the articled 
clerk or clerks serving under hini previous 
ly canıplete the period of articles intended 
to be qerved under him , bad he not given 

up his practice or the salaried employment. 
( 11) A member shall be cntitled to cngage or 

train an articled clerk only if he is in 
practice and such practice , in the opinion 
of the Council, is his main occupation 
and for the purposes of suh -regulations 
( 2 ) , (5 ) , ( 6 ) , ( 7 ) anal ( 8 ) , in ascertain 
ing the number of years for which a men 
her was in continuous practice , only the 
number of vears in respect of which the 
member practice was his main occupation 

shall be considered 
( 12) The Council may , subject to such terms and 

conditions as it may dcem ſit, relax any of 
the provisions of this regulation in any 

particular case ." 
VIIT. In Regulation 32, for the existing heading " Ad 
mission to articleship ’ substitute the following : 
" Admission to articleship hefore the 1st cluy of Oc 

her , 1973 ." 
IX . After Regulation 32, and before Regulation 32B , 
insert the following new Regulation 32A : 
" 32A . Admission to articleship on or after the 154 

day of October 1973 " 
( 1 ) A member engaging articled clerks shall, 

before accepting a person As an articled 
clerk , satisfy himself that ; 
( a ) his professional practice or that of 

his employer , if he is an employee of 
a chartered accountant in practice or 
a firm of such chartered accountants , 
is suitable for the purpose of training 
articled clerks; and 


(b ) such a person - -- 
( i) is not less than 16 years of age 

on the date of commencement of 

articles : and 
( ii) either has passed the Fotrance 

Examination helt under these 
Regulations or is a graduate of 
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member proves to his satisfaction that how 
was prevented from sending the particulars 
in time, it he receives ihe application from 
the member between the 16th and 30th 
day from the date of commencement of 
the service failing which the Secretary shall 
treat the date of commencement of service 
as the date specified in sub - regulation ( 2 ) 
of Regulation 32A falling neil after the 
date on which the application for registra 

tion is received by the Secretary . 
( 5 ) Nothing contained in this regulation shall 

apply to a clerk who has passed the Go 
vernment Diploma in Accountancy Exa 
mination or an examination recognised in 
equivalent thereto by the rules for the 
award of the Government Diploma in 

Accountancy. 
( 6 ) The Council may , after giving the applicant 

an opportunity of being heard , refuse 10 

register the articles . 
( 7 ) Nothing contained in this regulation shall 

apply to a person who had discontinued 
his articleship or service as an audit werk 
prior to 1st October , 1973 and who takes 
up articleship on or after 1st October . 
1973 hut hefore 1st October, 1974 : 

Provided that the person concerned had 
carlicr served for a minimum period of 
six months as an articled clerk or for a 
minimum period of nine months as an 

audit clerk ." 
XII. At the end of sub -regulation ( 1 ) of regulation 
37, add the words “ or Schedule BB , as the case may 


he ." 


a University within the meaning 
of clause ( vii ) of sub - regulation 
( 1 ) of regulation 2 securing in 
the aggregato a minimum of 60 

per cent of the total marks, 
Explanation : For the purpose of calculating 

the percentage of marks, the marks Secured 
in subjects in which a student is required 
by the regulations of the University or the 
cxamination body concerned to obtain only 
puss marks and for which 110 Special 
credit is given for higher marks , shall liv 

ignored . 
(2 ) A member entitled to engage articled clerks 

shall be permitted o rain such clerks com 
mencing from the first day of January or 
or the first day ofApril or the first day 
July or the first day of October ol each 
year provided he hus a vacancy to take such 
a clerk on that date : 

Provided that the Council may, subject 
to such terms and conditions as it may 
deem fit relax the provisions of this sub - - 

regulation in any particular casc , 
( 3 ) Nothing contained in this regulation shall 

apply to a person who had discontinuel 
his articleship or service as an audit clerk 
prior to 1st October 1973 and who takes 
up articleship on or after 1st October 1973 
but before but October , 1974 : 

Provided that the person concerned had 
earlier served for a minimum period of 
six months as an articled clerk or for a 
minimum period of nine months as an 

audit clerk . 
· In Regulation 34A for the existing heading sub 
stitute the following : - - 
" Registration of articled clerks on or after the first 

durv of January , 1967 but hefore the first day 

of October 1973 " 
XI. After Regulation 34A insert a New Regulation 34B 
as under : 
" 34B . Registration of articled clerks on or after the 

first day of Octoher, 1973 
( 1 ) It shall be obligatory for every articled 

clerk entering into service on or after the 
Ist day of October , 1973 to under go postal 
tuition imparted by the Institute . Every 
articled clerk shall apply in the appropriate 
Form and pay such registration fce as an 
articled clerk and such tuition fee , as mav 
be fixed by the Council from time to time. 
The tuition fee may çither be paid in a 
lumn sun or in such instalments and at 
such intervals as may be fixed by the 

Council . 
( 2 ) The articles shall be executed in the an 

propriate Form No . 14 or 1,5 as the case 
may be , copies of which should be obtained 

from the office of the Institute , 
( 3 ) The articles in duplicate as well as a state 

ment in the appropriate Forn No , 16 to 
gether with documentary cvidence of coni 
pliance with Regulation 32A , shall be sent 
to the Secretary for registration so as 10 
rench him within fiſiven days of the com 

mencement of articles , 
( 4 ) !T thc application for registration is not 

received within the time specified , the Sec 
retary may condone the delay where the 


XIII . In suh -regulation ( 3 ) of existing regulation 40 . 
after the word and figurc " regulation 34 " add the words 
and figures or regulation 34A or regulation 34B , as the 
case may be ." 

XIV . In sub -regulation ( 3 ) of existing regulation 41. 
after the word and figure " regulation 34 " add the words 
and figures " or regulation 34A or regulation 34B , as 
the casc may he.” 

XV . In suh --regulation ( 3 ) of existing regulation 42. 
after the word and figure " regulation 3.4 " add the words 
and ligures " or regulation 34A or regulation 34B , as the 
case may be." 

XVI. In regulation 48, for the existing heading substi 
tute the following heading : 
" Engagement of audit clerks before the first day of 

October, 1973 " 
XVII . After regulation 48 , insert a new regulation 48A 
as linder : 
" 48A . Engagement of audit clerks on or ulter the 

first day of October, 1973 
( 1 ) A member who has been in continuous 

practice for not less than threc years , either 
before or after the commenccncnt of the 
Act or partly before and partly after the 
cominencement of the Act, shall be entitled 

to engage onc audit clerk . 
( 2 ) A member shall be entitled to engage an 

audit clerk only if he is in practice and such 
practice , in the opinion of the Council is 
his main occupation and in ascertaining th 
number of vears for which a member was 
in continuous practice , only the number of 
veare in respect of which the inemher s 
practice was his main occupation shall be 
considered 
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( 3 ) The Council may subject to such terms 

and conditions as it niay deem fit relax 
the provisions of sub - regulation ( 1 ) or 
Sub - regulation ( 2 ) of this regulation in 

any particular case . 
( 4 ) A member shall be entitled to engage a 

person as an audit clerk only if such per 
son had been in service as a salaricd enr 
ployee on a monthly nemuncration of not 
less than Rs. 150 for a minimum period of 
onc year either under him or in the firm 
of chartered accountants in practice where 

in he is a partner. 
( 5 ) Any member registering under these Regu 

lations , the service of the persons referred 
to under sub - regulation ( 4 ) of this regu 
lation shall pay a monthly remuneration 
of not less than Rs. 150 / - to the clerk dur 
ing the period he is in service with him in 

accordance with these Regulations. 
(6 ) Nothing coctained in this regulation shall 

apply to a person who had cliscontinued his 
articleship or service as an audit clerk 
prior to 1st October, 1973 and who takes 
up service as an audit clerk on or after 
1st October, 1973 but before 1st October , 
1974 : 

Provided that the person concerned had 
earlier served for a minimum period of six 
nionths as an articled clerk or for a mini 
mum period of nine months as an audit 

clerk . 
XVIII . After Regulation 48A , insert a new Regulation 
48B as under : 
" 48B . Registration of audit clerks on or after the 

first day of October , 1973 
( 1 ) A member in practice before registering 

the service of an audit clerk shall satisfy 
himself that 
( a ) his professional practice is suitable for 

the purpose of engaging audit clerks 

and 
(b ) such a person 
(i) is not less than 16 years of age 

on the date of commencement of 

audit service ; and 
( ii ) either has passed the Entrance 

Examination licld under these 
Regulations or is a graduate of 
University within the meaning 
of clause ( vii ) of suh -- regulation 
( 1 ) of regulation 2 securing in 
the aggregate a minimum of 60 

per cent of the total marks. 
Explanation : For the purpose of calculating 

the percentage of marks , the marks secured 
in subjects in which a student is required) 
by the regulations of the University or the 
examining body concerned to obtain only 
pass marks and for which no special 
credit is given for higher marks, shall he 

ignored . 
( 2 ) It shall he obligatory for every audit clerk 

entering into servire on or after the 1st 
dav of October 1973 to undergo postal 
tuition imparted by the Institute . An audit 
clerk shall submit through his emplover an 
application in Form No. 16 within 15 days 

from the date of commencement of his 
4 - 179G1/73 


service together with do . unenlaiy evicience 
of compliance with the requirements of 
this regulation as also such registration fce 
as an audit clerk and such tuition fee as 
may be fixed by the Council from time to 
tiine. The tuition fee may cither be paid 
in a lump sum or in such instalments and 
at such intervals as may be fixed by tho 

Council 
( 3 ) Nothing contained in sub --clause (ii ) 

of Clause ( b ) of sub -regulation ( 1 ) of this 
regulation or contain : d in sub - regulation 
( 2 ) of this regulation shall apply to an 
audit clerk who has passed the Govern 
ment Diploma in Accountancy Examina 
tion or an Examination recognised as equi 
valent thereto by the rules for the award 
of the Government Diploma in Account 

ancy . 
( 4 ) A member entitled to cngage an audit 

clerk shall he permitted to train such clerk 
commencing from the first day of January 
or the first day of April or the first day 
of July or the first day of October of each 
year provided he has 1 vacancy to take 
such a clerk on that date : 

Provided that the Council may subject 
to such terms and conditions as it may 
decm fit , relax the provisions of this sub 

regulation in any particular case . 
(5 ) If the application for registration is not 

received within the time specified , the Sec 
rctary may condone the dolay where the 
member proves to his satisfaction that he 
was prevented from sending the particulars 
in time, if he receives an application from 
the nember between the 16th and the 30th 
day from the date of commencement of 
the service , failing which the Secretary 
shall treat the date of coinmcncement of 
Service as the date srecified in $ 11b - rcgula 
tion ( 4 ) hercof falling next after the date 
on which the application for registration 
is received by the Secretary . 
The Council may after giving to the appli 
cant an Opportunity of being heard , refuse 
to register the service as an audit clerk , 
Nothing contained in this regulation shall 
apply to a person who had discontinued 
his articleship or service as an audit clerk 
prior to 1st October , 1973 and who takes 
up service as sin audit clerk on or after 
1st October, 1973 hut before 1st October 

1974 : 
Provided that the person concerned had carlier served 
for a minimum period of six months as an articled clerk 
or for a minimum perioit of nine months ag an audit 
Clerk ." 

XIX . In regulation 50A , in the heading and in sub 
regulation ( 1 ) , after the words and figure " Ist day of 
January 1967" add the words and figure “ hut before 
the 1st day of October , 1973" 

XX . At the end of sub -regulation ( 1 ) of regulation 
56 , add the words “ or Schedule BB , as the case may 


hc " 


XXI. In Schedule B insert the following heading : 

" APPLICABLE WHERE TRAINING COM 
MENCED BEFORE THE FIRST DAY OF OCTO 

BER , 1973 ." 
XXII. At the end of existing Schedule R , add the 
following : 

" 16 . The provisions of this Schedule shall apply 
to a person who having signed articles or commenc 
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ed service as an audit clerk prior to 1st October , 
1973 has discontinued articleship or such service 
and who takes up urticleship or such service on or 
after 1st October , 1973 but before 1st October , 

1974 : 
Provided that the person concerned hud earlier served 
for a minimum period of six months as an articled clerk 
or for a minimum period of nine months as an audit 
clerk . 

17 . No cxamination under the Schedule shall be 
held after such date as may be notificd by the Council.” 

XXIII. After Schedule B to the Regulations, insert 
a new Schedule as under : 

" SCHEDULE BB " 
APPLICABLE WHERE TRAINING COM 
MENCED ON OR AFTER THE FIRST DAY OF 
OCTOBER , 1973" 

ENTRANCE EXAMINATION 
1 . Admission to Entrance Examination 

No candidate shall be admitted to the Entrance Exa 
mination unless he : 

(i) is not less than 16 years of age ; and 
( ii ) has passed at least the Intermediate Examina 

tion of a University constituted by law in India 
or any other University recognised by the Con 
tral Government or an examination recognised 
by the Central Government as equivalent 
thereto : 

Provided that a graduate who has passed the 
degree examination with any one of the subiccts 
indicated in the syllabus for the En 
trance Examination under these Regula 
tions either as a main subject or as a subsi 
diary subject and has secured not less than 
60 % of the total marks in that subjcct shall 
be exempted from appearing in the relevant 
subject in the Entrance Examination : 

Provided further that a person who has se 
cured a minimum of sixty per cent marks in 
the degree examination referred to above, shall 
be excmpted from passing the Entrance Exami 

nation . 
Explanatlon : For the purpose of calculating the per 
centage of marks , marks secured in subjects in which a 
student is required by the regulations of the University 
Or the cxamining body ouncerned to obtain only pass 
marks and for which no « pecial credit is given for higher 
marks shall be ignored . 

2 . Admission Fee for Entrance Examination 

A candidate for admission to the Entrance Examina 
tion shall pay such fee as may be fixed by the Council 
from time to time. 

3 . Papers and Syllabus for the Entrance Examination 

A candidate for the Entrance Examination shall be 
examined in the following subjects and shall ordinarily 
be declared to have passed in the Examination if he ob 
tains at one sitting a minimum of 40 per cent of marks 
in each paper and 50 per cent of the total marks of all 
the papers . 

Paper 1 – Elements of Accounting 

( one paper - three hours- 100 marks ) 
Depth of Knowledge : Reasonable Working knowledge, 
Detailed contents : 

Concepts and conventions . Errors and Rectification , 
Accounting process leading to the preparation of a Trial 
Balance 


Methods of charging depreciation . 
Valuation of closing stock . 

Preparation of final statements of accounts (for non 
corporate entities ) 

(i) from a trial balance ; 
( ii ) from incomplete records; and 
( iii) concerning non -profit making institutions, 
Self -balancing ledgers , 
Accounts relating to . 

Negotiable Instruments 
Consignments 
Joint Ventures 
Branches and Departments 

Simple problems in partnership accounts. 
Issue ( including forfeiture and reissue ) of shares and 
debentures . 
Paper 2 - English - (One paper - --three hours 

100 marks ) 
Depth of Knowledge : Reasonable Working Knowledge . 
Detailed contents : 
Grammer : 

1 . Parts of Speech : Classification of Nouns, Inflex 
tions and Syntax of Nouns, Pronouns, Adjectives and 
Adverbs ; Classifications, inflexions, and Syntax of 
Verbs : Emphasis on the correct use of Verbs and Pre 
positions, 

2 . Rules of Concord . 
3 . Common Errors in Grammer , 
4 . Synthesis of Sentences 
5 . Direct and Indirect ( Reported ) Speech , 

6 . Use of Articles. 
Composition : 

1. The paragraph in Composition . 
2 . Punctuation . 
3 . Vocabulary and Use of Words, 
4 , Idioms and Phrases . 
5 . Narrative and Descriptive Composition , 

6 . Essay on a Topical Subject 
Precis & Comprehension , Business Correspondence 

Paper 3 Logic and Elcmentary Business 
Mathematics — ( One Paper Two Sections - - three hours 

- 100 marks) 
Depth of knowledge : Basic Knowledge . 
Detailed Contents : 
Section A - LOGIC — (50 Marks ) 

1. The Nature of Logic as a formal Science of 
thought ; the notion of form ; validity and truth ; relation 
of logic to other Sciences. 
2 . (a ) Distinction between a sentence and a proposi 

tion ; 
( h ) Constituents and Components of Propositions; 

Distinction between Singular and general terms; 
Positive and negative terms; Meaning of conno 
tation and denotation (Non - connotative terms 
and the law of Inverse variation not included ) . 
The classification of Propositions, Modern and 

the Four-fold classification , 
( d ) Expressing sentences in proper logical form 

from both the points of view ( Representation of 
general propositions with quantifiers included ) . 


( c ) 
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73. The theory of Distribution of terms in the Four 
fold Classification of Propositions; A Statement of the 
Laws of Thought. 

4 . The categorical syllogism , Nature and rules of 
syllogistic reasoning . Moods and Figures , Direct and 
Indirect rcduction or arguments. 

5 . Relations, their properties , symmetry , transitivity 
rcflectiveness, aliorelativeness, relational arguments 

6 . Hypothetical and Disjunctive arguments, Dilemma; 
7 . Fallacie . 
Section B - Elementary Business Mathematics — 

(50 Marks) 
Elements of Set Theory - Logical Statements - -Opera 
tions of Scts and Statements — Truth Tables, Boolean 
Algebra , 

Groups and felds — the real number of system 
Mathematical Induction ; Sequence and Series ; Conver 
gence and divergence - Arithmetic Progressions - Geo 
metric Progressions — Permulations and Combinations 
The Binomial Theorem . 
Paper 4 - General Commercial Knowledge and Econo 
mrics (One paper - Two Sections — three hours 

100 marks) 
Depth of knowledge : Reasonable Working Knowledge. 
Detailed contents : 
SECTION A - General Commercial Knowledge 

( 50 Marks ) 
Modern office routines and practices , Financing of and 
procedures for Trade - internal and international; 

Producc Exchanges ; 
Stock Exchanges ; 
Risk attending business and protection against them ; 
Modes of transport. 

SECTION B - Economics — (50 Marks) 
Nature and significance of Economics, 
Factors influencing demand and supply . 
Types of markets; price determination , 

Characteristics of frec and controlled economies. 
Planned cconomy. 
Factors influencing cconomic growth . 
Trade Cycles; measures to control. 
Role of Central Bank and other banking institutions. 
Foreign exchange rates; their determination and 

factors affecting such rates , 
The above particulars are intended as a general guide 
to questions which may be asked in cach paper . 

INTERMEDIATE EXAMINATION 
4 . Admission to Intermediate Examination 

No candidate shall be admitted to the Intermediate 
Examination unless hc 

(i ) way carlier admitted to the First Examination or 
the Intermediate Examination held under the Chartered 
Accountants Regulations , 1949 , or held under the Char 
tered Accountants Regulations, 1964 , before the 1st day 
of October , 1973 and has served or is serving as an arti 
clcd clerk or as an audit clerk ; or 
( ii) ( a ) has either passed the Entrance Examination 

under these Regulations or is exempted from 
passing the Entrance Examination under these 
Regulations , and 


( b ) has either completed his period of service as 

an articled clerk or as an audit clerk or partly 
as an articled clerk and partly as an audit clerk 
as is required for admission as a member , or 
is serving the last 24 months of such period 
on the first day of the month in which the 
examination is held : 

Provided that a candidate who had entered 
into articled or audit service for the first time 
on or after the first day of July , 1956 shall not 
be admitted to the Examination unless he pro 
duces a certificate from the head of the Coach 
ing Organisation by whatever name designated , 
set up under the aegis of the Council , to the 
effect that he has undergone the course of 
postal tuition satisfactorily : 

Provided further that the aforesaid certificate 
shall be valid for a period of two years from 
the date of its issue whereafter the candidate 
shall obtain a fresh certificate after fulfilling 
Such conditions as may be imposed by the 
Coaching Organisation in that behalf : 

Provided further that a candidate who has 
entered into arlicled or audit service for the 
first time on or after thc 18th July , 1964 shall 
not be aulmitted to the Intermediate Examina 
tion if lie fails to pass in any of the Examina 
tions held within six years from the date on 
which he becamc entitled to appear in the said 

Examination . 
5 . Admission Fee for Intermediate Examination . 

A candidate for admission to the Intermediate Exami 
nation shall pay such fee as may be fixed by the Coun 
cil from time to time, 
6 . Papers and Syllabus for the Intermediate Examina 

tion . 
A candidate for the Intermediate Examination shall 
be examined in the following subjects and shall ordinarily 
be declared to have passed the examination if he obtains 
at one itting a minimum of 40 per cent of marks in 
cach paper and 50 per cent of total marks of all the 
papers : 

Provided that a candidate who fails in one paper but 
gets a minimum of 60 per cent of the total marks of 
the remaining papers shall be declared to have passed 
the Examination , if he appears at the next following 
cxamination in that paper only and gets a minimum of 
40 per cent of marks in that paper , 


PAPER 1 - - ACCOUNTING 

(One paper - - three hours - 100 marks ) 
Depth of knowledge required : Expert Knowledge . 
Detailed contents : 

Preparation of Revenue Statements and Balance Shects 
of trading and industrial concerns, and non -profit making 
organisations ( including processes leading to the prepa 
rution of the statements ) . 

Accounts from incomplete records. 

Preparation of functional accounts, investments , vo 
yages, royalties, hire -purchase and instalment sale tran 
sactions , packages and emptics, consignments and joint 
ventures . 

Branch and Departmental Accounts 
Partnership Accounts . 

Computation of insurance claims for loss by fire and 
loss of profit. 
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PAPER 2 - ACCOUNTING AND ELEMENTS OF IN 
COME - T AX LAW (One paper - Two Sections 

three hours - - 100 marks ) 
Depth of knowledge required : Company Accounts — 
Expert knowledge, 

Elements of Income Tax Law — Reasonable working 
knowledge , 

Section A - Company Accounts — (50 Marks ) 
Redemption of Preference Shares and Debentures in 
cluding purchase of own debentures ; amalgumation ab 
Corption and reconstruction , liquidation , including prepa 
ration of Statement of Affairs and liquidator s final state 
ment of receipts and payment. (Drafting of report on a 
scheme of amalgamation , absorption or reconstruction 
not required ) . 

Final statements of account of companies in general 
and also of banking companies , insurance companies and 
electricity companies . 
Section B - Elements of Income-tax Laws — (30 marks ) 

1. Definitions Agricultural Income Assessce , As 

sessment year, income, total income, Indian 

Company, previous year , person , 
2. Charge of Income-lax , 

3. Exemptions from charge of Income-lax . 
4 . Heads of Income including deduction allowed 

under each head . 
5. Depreciation and Development Rebate. 
6 . Simple problems on Computation of Income 

under various heads and determination of assess 
able Income. 

PAPER 3 - COST ACCOUNTING 

(One Paper -three hours - -100 marks) 
Depth of knowledge required :- Expert knowledge 
Detailed Contents : 

Element of cost- methods of cost determination e.g ., 
job costing, process costing , contract costing , joint costs , 
by -product costs etc . Elementary cost recording - AC 
counting for purchase , storing and utilization of materials ; 
materials sent direct to jobs- control over wastage and 
rejections ; control over tools , patterns , desingy, blue 
prints , dies and other similar as :ets of short - term value - - 
Acoounting for labour costs ; treatment and control of 
idle time, control over payments to casual workers , Over 
timc payments , etc . — Different mcthody of rernunerating 
labour accounting for overheads ; fixed and variable over 
heads - - Different bases of charging overheads including 
machine hour rate , labour hour late etc . — Distinction 
between different categories of overhead expenditure such 
aş factory Overheads, administration overheads, selling 
and distribution Overheads ; treatment of financial ex 
penses and charges in computation of cost, especially 
intcrcst charges both actual and notional Collection and 
arrangement of costing information and presentation of 
costing data - - Data -tabulation of costing information and 
preparation of cost sheets and cost statements - rewncili 
ation of cost and financial records ; integrated system of 
cost and financial accounts - elementary principles of 
marginal costing , standard costing , and budgetary control. 

PAPER 4 - AUDITING 
(One Puper - three hours- - 100 marks ) 
Depth of knowledge required : - - Expert knowledge 


Conduct of audit - Audit note books Audit files 
Permanent audit files- Working papers, 

Planning and programming the audit work -- division of 
work between different levels of assistants in the auditor s 
office by reference to the nature of the work and tho 
degice of responsibility involved - Problems of supervi. 
sion and review of audit notes and work papers by senior 
assistants and partners - - Ultimate responsibility of the 
partners or principles and the manner in which such res 
ponsibility can be delegated - Planning the flow of audit 
work ; for example , through interim audits , continuous 
audits , etc . 

Internal control - - Internal audit - Implications with 
reference to statutory audit , 

Vouching payments - General considerations — Wages 
- Capital expenditure Other payments and expenses 
Petly cash payments . 

Vouching receipts - General considerations... .Cash sales 
- -Receipts from credit customers — Other receipts . 

Vouching payments into , and out of the bank -Recon 
ciliation of the bank statements with the cash -book , 

Verification of cash - in -hand and at bank , 

Audit of trading transactions - - Vouching cash and 
credit purchases — Forward purchases - Purchase returns 
- The suppliers ledger . 

Vouching cash and credit sales — goods on consignment 
— Sale on approval basis - Sale under birc -purchase agree 
ments - returnable containei — Various types of allow 
ances given to customers . yaley returns - sales ledger, 

Audit of the supplicrs ledger and the debtors ledger 
self - balancing and the sectional balancing system - - total 
of control accounts loose leat and card ledgers - confir 
matoiy statements from credit customers and suppliers 
provision for bad and doubtful debts. 

The Audit and the impersonal ledger-capital expendi 
ture , deferred revenue expenditure and revenue expendi 
ture - out-standing expences and income-repairs and 
renewaly -distinction between reserves and provisions 
implications of change in the basis of accounting . 

Depreciation -general consideration -principal methods 
for providing depreciation and their suitability for various 
assets / legal requirements under the Companies Act. 

Tho valuation and verification of assets -general principles 
fixed assets — wasting assets --- current assets . 

Verification and evaluation of assets , especially inyesa 
ments , inventories , free-hold and lease -hold property , 
loans, bills reyeivable , sundry debtors , plant and machin 
ery, patents. 

Verification of Liabilities. 
Incomplete records audit and compilation . 

Special points in different classes of audit ( excluding 
baoks und insurance companics ) . 

Audit of limited companies - appointment of auditor 
under various circumstances - the status of the auditor 
the powers and duties of the auditor — the auditor s report. 

The audit of sharo capital and transfer of shares , 
PAPER 5 --- MERCANTILE LAW , COMPANY LAW 

AND INDUSTRIAL LAW 
(One paper three hours — 100 marks) 
Depth of knowledge required : Candidates will not be 
expected to be called upon to give an expert legal opinion . 

Detailed contents : 
Mercantile Law & Industrial Law 
1. The Indian Contract Act- Scctions 1 -75 & 182 

238. 


Detalled Contents : 

Basic principles of audit -objects of audit - expressing 
an opinion on statements of account - - Implications as 
regards detection of errors and frauds. 

Various classes of audits -- - Audits under statute - Audit 
of accounts of firms and private individuals audit of 
trusts accounts . 

Advantages of an independent audit , 
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7 2 . The Negotiablc Instrumenty Act All the chapters 

excepting chapters 5 , 6 , 12 , 13 , 15 , 16 & 17 . 
3 . The Indian Partnership Act- - The whole Act. 
4 . The Sale of Goods Act - Sections 1 to 61 . 
5 . The Trade Unions ActSections 1 to 22 . 
6 . The Payment of Wages Act — Sections 1 to 12A . 
7 . The Minimum Wages Act — Section , 1 to 17 . 
8 . The Workmen s Compensation Act - Sections 1 to 

5 and 4 Schedulcs, 
· The Industrial Disputes Act - Sections 1 to 10A ; 
10 . The Payment of Bonus ACLSections 1 to 25 and 

4 Schedules. 
11 . The Indian Arbitration Act — All excepting Chapter 

VII, 
12 . The Factories Act - Sections 1 to 84 , i.e., The whole 

of Chapters V , VI, VII , & VIII . 
13 . The Employcey State Insurance Act Sections 1 to 

10 , 26 to 30 , 38 to 52A , 56 , 57 & 1st & 2nd Sche 

dules 
14 . The Employees Provident Fund Act Sections 1 to 

12 & 2nd Schedule . 
15 . The Industries ( Development and Regulation ) Act, 

1951 - Chapters I, III , IIIA , & IIIB . 
16 . The Foreign Exchange Regulation Act - Sections 1 

to 22. 
Company Law ; Party I to V — Sections 1 W 145 . 
Interpretation of Stututcı, deeds and documents. 
PAPER 6 - BUSINESS MATHEMATICS AND 

STATISTICS 
(One Puper _ 7 wo Sections — three hours — 100 marks ) 

Depth of knowledge : Reasonable Working Know 
ledge , 

Section A -- Business Mathematics — ( 50 Murks) . 
Detailed Contents : 
Business Mathematics : 

Elements of Sut Theory -Logical Statements — Opera 
tions on Sets and Statements — Truth Tables ; Boolean 
Algebra 

Groups and Fields — the real number system — Mathe 
matical Induction : Sequences and Serics : convergence 

and divergence - - Arithematic progressions Geometric 
Progressiong Permutations and combinations , The Bino 
mial Theorem . 

The Circular Functions and Trignometry . 
Logarithms and Surds and indices. 

Linear, Quadratic cubic and higher degree polynomial 
equations, 

Functions- Polynomial, exponential, logarithmic und 
Trignometric functions; plane Geometry of points and 
incs — the distance between two points — the inter -section 
of curves and solutions and equations. Vectors and 
Matrices- Transfermation . Calculus Differentiation and 
Integration . 

Section B -Statistics - (50 marks ) 
Statistics : 

Application of statistical methods to problem of Com 
merce and Economics, Accountancy and Auditing; 
collection and tabulation of data . Probability - random 
selection - expected value. 

Stages of survey , types of information to be collected , 
drafting the questionnairc, checking the data collected ; 
- ampling and non-sampling crrors, sources of errors in 
census and sample surveys . Accuracy of Calculations, 
absolute and relative errors . 


Rivariate data and two way tables, Scatter Diagram , 
Correlation coefficient definition , properties , calculation 
and use . Concept of Regression. Estimation of Regression 
lines by the method of lease squares. Use of linear regre 
ssions in prediction . 

Sampling and its uses ; Statistics and parameters, Con 
cept of sampling distribution and standard errors; sampling 
methods- random , systematic , stratified and multistage . 
Sampling of accounting records and physical property . 

Simple tests of significance , z , x , t, f, definitions, pro 
perties and percentage points , 
Tests for 

( i) the specified value of one mean 
(ii) the difference between two means 
( iii ) the specified value of a variance 
( iv ) equality of two variances 
( v ) a specified value of one proportion 
( vi) equality of two proportions 
Tests for association in 2x2 tables 
Statistical Decisions Theory . 

Importance of time series analysis. Time Series -definition 
and illu . tration . Components of a time series - trend , 
seasonal, cyclic and irregular , Estimation of trend by the 
use of ( i) free hand curves, ( ii ) moving averages. 

Estimation of Scasonal indices by the method of ( 1 ) 
ratio 1to moving average method ( 2 ) ratio -to -trend method 
( 3 ) link relative method , Business forcasting 
limitations of statistical methods , longitudinal and cross 
sectional ( retimc-series and market) data . Method of 
exponential smoothing . Business Barometers , 
PAPER 7 - ORGANISATION AND MANAGEMENT 

(One Papera -three hours - 100 marks) 

Depth of knowledge : Basic ktrywledge 
Detailed Contents : 

(a ) The Management Process : 
Planing, Organizing, Actuating , and controlling-planning 
and Decision Marking- Plans, Policies , Programmes, Bud 
gets , Projects , Procedures, Mcthods and Standards, 
(1 ) Organizing : 

Basic Concepts : Activity Analysis : pattern of 
Grouping Activities -Departmentalisation ; Princi 
ple Decision Analysis : Assigning responsibil 
ties , Delegation and Managerial decentralization 
Functional Authority — Span of Supervision and 
Levels of Authority -Relations Analysis : Line, 
Staff and Lateral relations -Organisation manual 

and Charts. 
(c ) Human Factor : 

The Process of Actuating-Nature of the problems 
of Human Relations-Morale , Motivation and 
Productivity Individual and Group Behaviourt 
Group Dynamics- Formal and Informal Relation 
ship . Authority , Status , Recognition , Security 
Resistance to Change -Management of Change 

Leadership . 
( d ) Basic Areas involved in Management : Finance 

Purchasing, Production, Marketing, Personnel, 
( e ) Distinction between Management and Administ 

ration : Basic Principles of administration - for 
example , supervision , delegation , review and 

control, etc . 
( f) The Different Steps involved in Management : 

Formation of polivy, translation of policy into 

plans, exccution and implementation of plans. 
( g ) Objectives of Management : 

Earning profit commensurate with the investment 
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in the business, production of goods and services 
at reasonable cost and of rcquisito quality , huv 
ing regard to the basic social obligations of 

management, 
( h ) Instruments of Effective Management Action : 

For example , co - ordination , direction , delega 

tion , upervision , control, motivation , etc . 
The above particulars are intended as a general guide 
to questions which may be asked in each paper . 

FINAL EXAMINATION 
7 . Admission to Final Examination , 

No candidate shall be admitted to the Final Ex 

amination unless he 
(i) has either passed the Intermediate Examination 

under thcsc regulations or the Intermediate or 
the First Examination under The Chartered 
Accountants Regulations, 1949 , or was exempted 
from passing the First Examination under The 

Chartered Accountants Regulations, 1949 ; and 
( i ) has completed such period of service as an arti 

cled clerk or as an audit clerk or partly as an 
articled clerk and partly as an audit clerk as is 
required under these regulations for admission 
as a member ; 
Provided that an interval of not less than nine 
months shall have elapsed between the date of 
the candidate s passing the Intermediate Exami 
nation and the commencement of the Final 
Examination : 
Provided further that a candidate who had enter 
ed into articled or audit service for the first time 
on or after the first day of July, 1956 and who 
is de irous of appcaring in either one or for 
both the Groups of the Final Examination , shall 
not be admitted to the Examination unless he 
produces a certificate from the head of the 
Coaching Organisation by whatever name desig 
pated , set up under the acgis of the Council, to 
the effect that he has undergone the course of 

postal tuition satisfactorily . 
8 . Admission Fee for Final Examination 

A candidate for admission to both the Groups 
or only one Group of the Final Examination 
shall pay such fces as may be fixed by the 

Council from time to time. 
9 , Papers and Syllabus for the Final Examination , 

A candidate for the Final Examination shall be exami 
ned in the subjects comprised in the following two Groups 
and shall ordinarily be declared to have passed the Exami 
nation , if he is declared to have passed in both the Groups 
simultancously or in one Group at one examination and 
in the remaining Group at a subsequent examination , 
obtaining at one sitting a minimum of 40 percent of marks 
in cach paper of the Group and 50 percent of the total 
marks of all the papers of that Group : 

Povided that a candidate who fails in onc paper com 
prised in a Group of papers but gets a minimum of 60 
per cent of the total marks of the remaining papers of the 
Group shall be declared to have passed in that Group , 
if he appears at the next following examination in that 
paper only and gets a minimum of 40 percent of marks 
in that paper, 
GROUP I : ADVANCED ACCOUNTING AND 

AUDITING 
PAPER 1-- ADVANCED ACCOUNTING 

(One Puper-- -three hours--- 100 marks ) 
Depth of knowledge required : Expert knowledge . 
Detailed Contents : 

Advanced problems of company accounts -holding 
companies . 


Valuation of inventories, valuation of goodwill , 
Valuation of shares, valuation of business , 
Presentation of financial data , Design of accounts. 

Basic postulates of accounting theory and generally 
accepted accounting principles. 

Interpretation and analysis of financial statements - - 
Including accounting ratios , statement of source and 
application of funds , comparative statement analysis ; 
inter- firm comparisons . 

Limitations of financial statements in assessing real 
achievements of a firm - - Alternative measures for such 
assessment-- - Quantitative as against value measurement. 

PAPER 2 - FINANCIAL MANAGEMENT 

(One Paper - three hours - - 100 marks ) 
Depth of Knowledge : Reasonable working knowledge . 
Detailed Contents : 

The significance of financial management in the over 
all management context The place of the Financial 
Manager or Controller in the total organisation structure 
- - The concept of financial management as a manage 
ment rather than recording function — The distinction 
between book - keeping and accounting on the one hand, 
and financial management, on the other — The objectives , 
methods and problems of financial management - fnan 

cial management with reference to specific objectives, 
Luch as profit maximisation , maximum liquidity , maxi 
mum return on capital etc . - Evaluating the financial 
needs of a business enterprise - - forecasting , planning and 
control - Management of working capital- - - The problem 
oſ maintaining liquidity without sacrificing profitability 
Surplus cash management - The management of inven 
tories and receivables - Thc use and significance of 
statements indicating sources and disposition of funds 
Credit munagement and credit policy - Capital Budgeting 
in various conditions— Cost of capital - Cut off rate 
Evaluation of capital projects - - Assessment of available 
alternative — Short term inancial planning and long-term 
financial planning — Cash forecasts and cash budgets and 
their significancc - Use and significance of cash flow 
statements -- Use of specific techniques such as discount 
ed cash flow - Dividend polioy - Sources of corporate 
finance - Basic understanding of banking and industrial 
finance Management of investments Portfolio - Finan 
cial management with reference to specific problems of 
business expansion and contraction - Risk element in 
business and insurance coverage - Consideration of tax 
problems in relation to financial planning and cash flow 
statements Centralisation and decentralisation of ac 
counting and financial functions — Particularly with re 
ference to branches . Appraisal of a firm s financial posi 
tion , 


PAPER 3 - MANAGEMENT INFORMATION AND 

| CONTROL SYSTEMS 
(One Paper --- three hours — 100 marks ) 
Depth of knowledge required : Basic knowledge , 
Detailed Contents : 

Management toformation Systems: Basic requirements 
of management information system - Its need , purpose 
and significance - basic understanding of the problem 
involved in installing and operating management infor 
mation systems - recognising the need to provide differen 
types of information at different levels of managemen 
information for the two specific functions of managemen 
viz., planning and operating — Methods of presentation o 
information - Use of tabulated statements , diagrammatic 
presentations, graphs and pictorial representations — Thi 
systematic and statistical analysis of information and the 
accurate presentation of data - The need to avoid statis 
tical errors and fallacic , in presenting information to 
management— The limitations of management informa. 
tion systems and the steps to be taken to reduce such 
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lidnilations -- the importance of assessing management in 
formation through the concept of trends and relative 
comparison rather than by reference to absoluto figures 

— The relationships between Variables in the manage 
ment info mation data — Problems of utilising the infor 
mation pr sented to management- Problems of decision 
making, planning and operating in the context of the 
information provided to management - The theory and 
practice of performance evaluation on the basis of 
management information -- Determination of specific res 
ponsibility centres in order to evaluate performance hy 
direct reference to predetermined targets , 

Project Planning — Basid information required and its 
sources — Project report, 

Principles of management control systems. - Critical 
examination of various methods in this respect - Apprai 
sal — The human factor Reports to be submitted to 
management, 

Performance budgeting. 

Marshalling and directing flow of information for effi 
cient decision making . 
Systems and Procedures : 

Organisation structure and analysis , Office functions 
and systems— Time and motion study with specific refer 
ence to office procedures - Work measurement Design 
of forms and stationery — Management of records, filing , 
indexing, period of retention , micro - filming, etc .-- Office 
layout from the point of view of efficiency and control 

- Mechanical aids in the office Design of systems and 
procedures in specific area s, such as pay -roll, accounts 
receivable , wages , cash receipts and expenditure , etc .-- - 
Internal control procedures — Use of questionnaire tech 
niques in evaluating systemy and procedures - Use of 
flow - Charts and other sophisticated techniques — Design 
of systems and procedures with reference to objectives 
of buth control, increased efficiency and speed , and lower 
costs , Office machines and elcctronic data processing 
systems— Principal features and uses , arcas of applica 
tion for best results . 
PAPER 4 - COST RECORDS AND COST CONTROL 

(One Paper — three hours — 100 marks ) 
Depth of knowledge : Expert knowledge . 
Detailed Contents : 

Criteria for selection out of available alternatives - - 
Criteria to determine the optimum size of production 
Break - Even point and " shut-down point" Pricing policy 

- Cost information for management decisions and for 
management control- Cost analysis studies for specific 
purposes such as : 

(a ) Make of buy ; 
( b ) Own or lease ; 
( c ) Retain or replace ; 
( d ) Repair or renovate ; 
( e ) Now or later ; 
( f) Change versus status quo ; 
( g ) Slower or faster ; 
( h ) Sell or scrap or retain ; 
( i) Export versus local salc ; 
(1) Shut-down or continue; 

(k ) Expand or contract. 
Cost studies for management decisions, including pro 
duct and production decisions, pricing decisions, market 
ing and distributing decisions, decisions relating to pro 
duct mix , inventory control, pluat location , product dove 
lopment, competitive pricing, price differentials and dis 
counts and pricing/marketing strategies , pricing for lowest 
bid tenders , priding for export sales versus domestic sales 

- Budgetary control and standard costing as an instru 
ment of cost control and reduction — fixation of standards 


- Critical path analysis — Management control and cost 
information sy tems-- Installation of costing systemy and 
design of cost records — Control over rejections, wastage 
and experimental production The concept of contribu 
tory margius - Treatment of developmental costs- Use of 
mechanical aids for maintenance of cost records Cost 
records requirements under the Companies Act — Cost 
determination as distinct from cost control - The concept 
of marginal costs and incremental costy and the signifi 
cance of this concept in maximisation of profit - The 
method of planning cost reduction programmer - basic 
understanding regarding the use of sophisticated techoi 
qucs for cost reduction such ay work study, Time and 
Motion Study, studics bused on time cost relationships 
etc . — Employee participation in cost reduction program 
mes and the significance of constituting special " Cost 
reduction cells” for this purpose . 

Organisation of the costing department and integration 
with other aspects of accounting , 

PAPER 5 - - AUDITING 
(One Paper - - three hours - 100 marks) 
Depth of knowledge : Expert knowledge. 
Detailed Contents : 

Evaluation of internal control measures and the techni 
ques to be adopted for that purpose , including the ques 
tionnaire approach and the approach through the use of 
flow charts, 

Relationship between internal audit and external audit 

Significance of review of internal audit reports and 
working papers. 

Relationship between detailed observations by the sta 
tutory auditor to the Board of Directors and / or the 
management vis-a -vis his obligations of reporting to the 
members under the Companies Act, 

Techniques of application of test checks for audit 
purposes, e .g ., statistical sampling - Precautions to be 
taken -m - Auditor s liability when conducting audits on the 
basis of test check . 

Auditor s responsibility with regard to statutory 
requirements under the Companies Act Statutory 
uuditor s responsibility with reference to audit of branches 

- Relationship between statutory , auditor and branch 
auditor - - Review of information supplementary to the 
accounts as well as of non -accounting data in order to 
render comprehensive audit service , 

Dividends and divisible profits - - Financial, legal and 
policy considerations . 

Special problems in audit of banks, insurance com 
panies etc . 

The concept of " true and fair" and the responsibili 
ties which flow out of this concept in connection with 
the audits , of companics. Concept of " generally ac 
cepted auditing practices" _ significance of performing 
the audit with reference to " generally accepted account 
ing principles " . 

Special audit procedures such as witnessing physical 
inventories taken by clicnts , direct circularisation of 
accounts receivable and payable , etc - - procedure for 
taking physical inventory and the precautions to be 
applied , 

Significance of accepting certificates or confirmation 
from the management - extent to which such certifi 
cates / confirmations can provide immunity to the audi 
tors from further liability - Practice of taking letter of 
representations from clients on a comprehensive basis. 

Significance of obtaining information and explanation 
from the management degree of reliance to be placed 
on such information and explanations. 
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(b ) Schedules I, IA , II , III , IV , V , VI, VII and Viit. 
SECRETARIAL PRACTICE 

Tlie position of the Company Secrclary in the Organi 
sation structure of a corporate enterprisc . Duties of 
Company Secretary - Law , practice and procedure relating 
to meetings with special reference to company meetings , 
resolutions, notices, agenda , minutes, including both 
principles and drafting control of capital issues - com 
pany correspondence , draſting of reports , maintenance 
of books and registers , etc . — significance of Chairman s 
speech and Managing Director s statement at Company 
meetings - recent trends in presentation of information 
to shareholders — ancillary matters concerning the Com 
pany Secretary for example , Stock Exchanges and their 
Regulations, financial institutions, etc . 


Review of accounts on an overall basis with reference 
to percentages , accounting ratios , etc . and by reference 
to spccific satements such as statement indicating source 
and disposal of funds and other similar statements . 

Qualifications in audit reports — their nature and signi 
ficance - method of drafting. 

Notes on Accounts — distinction between notes and 
qualifications — method of drafting notes - -difference 
between notes which constitute " Qualifications " and 
those which are merely of an explanatory nature - - reler 
ence to notes in the auditor s report, 

Eigniffcances of events occurring after the balance sheet 
date but before the certification of accounts by the 
auditor , 

Significance of the Director s Report in connection 
with the auditor s statutory duties and responsibilities - - 
can the auditor refer to any paragraphs in the Director s 
Report in his own Report to the Members ? 

Rights , duties and liabilities of auditors — Auditors 
liability to third partics - nature and extent of such lia 
bility , both legal and moral - does the auditor have any 
specific responsibility to persons and authorities with 
whom to his knowledge, accounts certificd by him are 
filecl, for examplc , taxation authorities , exchange control 
authorities , ctc. does the auditor have any specific res 
ponsibility or liability when he is aware that accounts 
certificd by him will be used for a specific purpose, for 
example , for the purpose of bonus computation under 
the Payment of Bonus Act, negotiations for bank loans, 
etc . ? 

Concept of unlimited liability for auditors - profes 
sional liability insurance , 

Distinction between certificates and reports. 

Certification of accounts for specific purposes — also , 
issue of special certificates , such as certificates of bonus 
Computation under the Payment of Bonus Act, cortif 
cate for import /export control authoritics, etc . 

Special audits under the Companies Act . 
Cost Audit, 
Investigation and reports following incestigations. 
Concept of propriety audit and efficiency audit, 

Special points in audits of public sector companies in 
cluding directions of the C . & A .G . under Section 619 . 

Professional ethics and code of conduct. 

Integration of other services with statutory audit and 
the ethical and practical problems which may arise as 
a result thereof, for example , taxation servicc, managc 
ment services , etc , for audit clients. 

Problems arising from rendering specific services to 
non -audit clients - precautions to be taken - - ethical 
requirement of communication with the client s statutory 
auditor, 

Reports by auditors — Drafting of certificates, opinions, 
etc . as well as drafting of letters dealing with specific en 
quiries or investigations — framing schemes of amalga 
mation , reconstruction , purchase or sale of business , 
etc . - special reports for prospectus. 

Statements issued by the Institute of Chartered 
Accountants of India dealing with accounting and audit 
matters , 

GROUP 11 - LAW & ECONOMICS 
PAPER 6 - COMPANY LAW & SECRETARIAL 

PRACTICE 
(One paper — three hours - 100 marks ) 
Depth of knowledge : Expert knowledge. 
Detalled contents : 
COMPANY LAW 
( a ) Companies Act, Part VI ( Sections 146 to 323 , 

349 and 350 , 378 to 396A , and 416 to 418 ) ; 
Part VII. 


PAPER 7 - DIRECT TAX LAWS 

(One Paper - three hours - 100 marks) 
Depth of knowledge : " Expert Knowledge" level. 
Detailed contents : 

Provisions of the Income tax Act excluding those 
covered in the syllabus for Intermediate Examination 
but încluding the following : 

Principles underlying certain concepts as regards 
determination of Taxable Income : Definition and con 
cept of Income. Definition of Incomc-Receipts which 
are not income, exemptions from charge of Incomc-tax . 

Deduction of expenses from gross income to determine 
tho net taxable quantum . 

Concept of capital expenditure . 

Concept of Axed , circulating capital and their impact 
on income taxation . Special provisions regarding taxa 
tion of companies and partnership firms. 

The allowance for expenses - different bases and con 
ditions — question of disallowance of personal expendi 
ture - expenditure incurred for the business and the con 
cept of expenditure wholly and cxclusively incurred for 
the purpose of business . 


Duties and responsibilities of an Authorised Represen 
tative . 


Provisions of other Direct Tax Laws, viz , Companies 
( Profits ) Sur-tax Act, Gift Tax Act , Wealth -tax Act and 
Estate Duty Act , particularly those corresponding to the 
provisions of the Income tax Act stated carlier . 
PAPER SECONOMICS AND NATIONAL 

ACCOUNTING 
(One Paper---three hours — 100 marks ) 
Depth of knowledge : Reasonable working knowledge. 
Detalled contents : 

ECONOMICS : Economic growth and measurement of 
national Income rate of savings and investment - distri 
bution theory of demand and supply operation of 
" Free market mechanism " in contradistinction to con 
trolled economies — the theory of comparative costs in 
inter -national trade - free trade and protection — the role 
of Government in national economy- - comprehensive 
central economic planning- - foreign trade, and the 
methods and practices adopted in international finance 
and international commerce - banking and insurance 
institutions and serviccs which are incidental to business 
and industry - - institutional and industrial finance - - 
halance of payments and foreign exchange control-- -pro 
hlems of co -operation and co - ordination between deve 
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loping and developed countries- -problems of foreign 
investment- stock exchanges and the money market 
monopolies and desirability of control over them . 

Trade Cycles and measures to control them - inflation 
and deflation - - factors affecting prices and measures for 
their control. Basic and broad essentials of managerial 
eco .comics - -application of basic economic thcory to the 
practical problems of 4 business firm - cconomics of 
location and size -market surveys and forecasting tech 
niques — pricing policy - - timc cost and value analysis 
problems and techniques of price determination - pro 
blems arising from the relationship between a company 
and the general economic and political environment in 
which it operates - - Impact of national economic planning 
and national tax policy on economic growth in general, 
and on business firms in particular — the importance of 
the industrial infra -structure and the methods adopted to 
build slich infrastructure business motivation with spe . 
cial reference to profits and other incentives for growth 
and development — the concept of social responsibility of 
business , 

NATIONAL ACCOUNTING : The nature of national 
income and social accounting -- the conceptual basis of 
national income accounts - problems of classification and 
dcfinition - advantages and pract. cal uses . Asset struc 
turc analysis - sectoring an cconomy- production boun 
daries — consumption and capital formation - - gross and 
net production - market prices and factor costs - cuirrent 
and capital transfers , lending and borrowing - receivable 
VS cash basis -transaction with the rest of the world - - 
government activity - -measurement of real national 
pioduct-- - input-output tables . 

Various national accounting system - input-output 
system - flow of funds syytem -national income and 
produce accounts — the system adopted by the U . N .. 
U . S . A ., U . S . S . R , and India - measurement of national 
income in India -- - Integration of financial transactions 
with national accounts national accounting and national 
budgeting , 

Government System of Accounting : 

Public Finance : The concept of public accountability 
in India with special reference to the position of the 
Comptroller and Auditor General, his duties, functions 
and powers — the possible " conflict between this con 
cept and the objectives of operating Government citer : 
prises on a commercial basis — the basic philosophy of 
public sector enterprises in India , with special reference 
to their objectives , motivations, etc .-- the structure of 
public sector in India involving Government companies , 
statutory corporations , commercial department of the 
Government, etc . — the role of fiscal policy in the national 
economy with special reference to the problems of 
balancing the budget and the related problem ol 
" deficit financing " — the impact and significance of 1ay 
policies in economic development- . .the significance and 
implications of " welfare cconomics " , 

In addition any two of the following papers : - - 
ADDITIONAL PAPER - 1 : 

CORPORATE MANAGEMENT 

(One Paper — three hours - 100 marks ) 
Depth of knowledge : Reasonable working knowledge. 
Detailed contents : 

Objectives and goals of a business enterprise ---- 
Management Policy - formulation of major policy deci 
sions and planning overall strategy of the enterprise - 
determination of objectives and goals , 

Basic principles of corporate control— rights of majo 
rity and minority shareholders - Government s powers 10 
prevent mismanagement or oppressive management by 
majority shareholders . 
$ — 17991/ 73 


Implementation of overall management policy - - 
formulation of specific plans — the process or implemen 
tation and modification of plans — identification of 
opportunities and risks involved in the plans — criticul 
appraisal of the resources available with reference to the 
policy and plans which are formulated - determination 
and modification of policy and planning decisions with 
reference to availabilty of resources , design of the orga 
nisation structure , performance level of executives and 
cmployees etc . 

Evaluation of performance in comparison with basic 
policy and plans control of performance system and 
rewards and disincentives in order to ensure that per 
formance matches plans and policies — problems of im 
plementing the basic strategics embodied in the overall 
policy and plan . 

The theory of decision making - uyc of mathematical 
and other similar " models " and usc of statistical analysis 
in decision making problem of choice between avail 
able alternatives problems involved in following 
through and forccasting the future effect of present deci 
sions in order to modify those decisions before they are 
finalised , 

Long range and short-term planning , methods and 
objectives of planning difficulties involved in planning. 

Relationship between a business enterprise and Gov . 
ernment agencies -- functions of corporate management 
in regard to the problems pored by this relationship 
problems arising from limitation of available alternative 
owing to government control and State intervention 
problems of evolving managerial strategy in the light of 
changing political and economic conditions. 

Specific corporate problems arising from take overs, 
amalgamations , reconstructions, etc . 

Administrative problems arising trom the need to 
delegalc , supervise , co -ordinate and control. 

Managerial problems arising from the statutory control 
of monopolies - - Provisions of the Monopolies and Res 
trictive Trade Practices Act, Industries Regulation and 
Development Act concerning prohibitions and restrictions 
against "monopolies " . 

Advanced corporate problemy arising from legal pro 
visions including those under the Companies Act, and 
other commercial legislation , for example , Industrial 
Disputes Act, Foreign Exchange Regulations Act. Mono 
polics and Restrictive Trade Practices Act, etc . 

Functions , Julies and responibilities of the Corporate 
Manager , Company Secretary and Managing Director , 
as well as of tull -time Directors , Board of Directors , 
Secretary , the Secretarics and Treasurers . 

The role of management in economic (levelopinent. 

General review of the diſlerent areas involved in gener 
al corporate management with special reference to : 
(a ) Marketing and sales management - formulation 

of sales policy and sales budget - sales promo 
tion distinction between selling and market 
ing -- -organisation of the sales and marketing 
department - forecasting techniques , economic 
and market surveys - co -ordination of Sales 

department with other departments , 
( b ) Personnel management and industrial relations 

----job evaluation - employment of personnel and 
formulation of personnel policies — labour and 
employee relations - comployce training - en 
ployee counselling and guidance - - clifferent 
methods of payment of wages and considera 
tions effecting fair determination of remunera 
tion - -incentive scheme— problems of develop 
ing leadership and talent staffing problems- - 
problems of organisation including line-staff 
conflicts , problems of supervision and control, 
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importance of duection , control and co ordina 
tion , etc rewards and disincentives - modern 
concepts of motivation - requisites of effective 
and good leadership ~ -- diversification versus 

concentration of power 
( c ) Management of purchasing operations - pro 

blems of internal control relationship of pur 

chasing department with other departments 
Problem of communications in management 

Professionalisation of management as compared to 
traditional system of owner management, dichotomy bet 
ween management and control or ownership 

Impact of political systems, Government policy and 
national economic planning ou managerial policy and 
strategy - co relation between national planning and 
planning within a firm or industrial enterprise 

The art of managerial counselling and the problems of 
administering rewards , disincentives , and reprimands- - or 
in a wider context, the problem of " motivation -- 
monetary and other incentives 

Different management alternatives , eg , emplovee 
directors- - whole time directors , managers , secretaries and 
Treasurers , etc and their relationship with the Board o . 
Directors 

Composition of Board of Directors- - advantages of 
employee and whole t me directors as compared to cmi 
nent outsiders - - principle of proportional reprosentation 
in appointment of directors.- -Infusion of pro . esszoral 
talent in Board of Directors, especially Chartered Ac 
countants Solic tors , Engineers, etc — Committee Systum 
of Management - advantages, disadvantages and pro 
blems- Concept of “ Management by exception " 
ADDITIONAL PAPER 2 
OPERATIONS RESEARCH & STATISTICAI 

ANALYSIS 
(One Paper - - three hours. 100 marks) 
Depth of knowledge Reasonable working knowledge 
Detailed contents : 

The nature , significance and purpose of operations 
research use of statistical techriques in operations 
research - linear programming -- the method and technique 
of planning an Operations Research Study - value 
analysis and cost /benefit analysis techniques - -- nput, out 
put analysis as a means of measuring productivity - con 
cept of productivity measurement of productivity - 
basic concepts in operations research and basic defini 
tions-- - PERT operations planning and strategydis 
counted cash flow and present value analysis - - - work 
study and time motion study - critical path analysis 
resource allocation - statistical evaluation of alteiative 
programmes and projects 

ADDITIONAL PAPER 3 


Specific problems of managerial econom cs — torecast 
ing techniques - short term and long term forecasting 
demand analysis and market 
ween products with elastic and . 
duction and cost analysis _ pricing analysis - specific 
pricing problems arising from competition and mono 
poly pricu d scriminations between markets and between 
consumers , relationship between price and cost pricing 
analysis for maximum profit etc — - capital budgetil ind 
forecasting planning for economic development of a 
company long term and short term 

Production and process analysis.-----Cost analysis and 
pricing policy under different maiket conditions includ 
ing those of free trade and contiolled economics 

Problems arising from immutable or un ontrollable 
factors especially in the case of countily , which aclopt 
comprehensive rational planning with chi comittit cco 
nomic control for example , prohlems arising from the 
relative inability to choose lo . ction the relative inability 
to choose the products to he manufactured or the scale 
of operations etc 

Problem of allocating resources between available al 
tratives 

Industrial infrastructure - its importance in the national 
context and to individud business firms 

Problems arising from denariation between public and 
pulv ate sectors co operation and co - ordin tion between 
these two vectors and the problems resulting therefrom 
Dic understanding of the areas reserved for the public 
sector ind the areas of joint operation 

Impact of tax and fiscal policies on economic growth 
in general and with specific reference to individual busi 
ness firms 

Government I abour Policy - - the concept of a national 
labour policy and the significance and limitations there 


of 


Concept problems of nationalisation oi industr es and 
state or social control thereof 

Fuonomic growth and measurement of national income 
ro e of savings and investment- distribution Theory of 
demand and supply operation of " free market mechan 
ism ” in contradistinction to controlled edonomics - - the 
theory of comparative costs in international trade - free 
trade and protertion - -the role of Government in national 
economy- - comprehensive central economic planning , 
toreign trade and the methods and practices adopted 
in international finance and internat onal commerce -- 
banking and insur ince - institutions and services which are 
incidential to business and industry -institutional and 
industrial finance - balance of pavment and foreign ex 
change control problems of cooperation and coordination 
between developing and developed countries - problems 
of foreign investment stock exchanges and the money 
marhet -- Role of Government in national economy 
Monopolies and desirability of control over them 

Trade Cycles and measures to control then - -inflation 
and deflation - tactors affecting prices and measures for 
theu control- Basic and broad essentials of manserial 
economich - application of basic economic theory to the 
practical problems of a business firm - economics of 
location and size-market surveys and forecasting tech 
niques- - pricing policy -- timecost and value analysis 
ni oblems anal techniques of price determi iation - - proh 
ims orismg from the relationship hetween a company 
in the gereral economic and political envisonment in 

hich it onerites- - Imract of national economic 
nlanning and national tax policy on economic growth 

I encral ng on husiness firms in particuli- thi im 
portin e of the industrial infra - structure and the methods 
wonted to hand such infra structure huis ness noti ton 
with special reference to profits an other incentives for 

nith inal develonment -- the concept of social respon 
Sility on the inness 


MANAGERIAL ECONOMICS 

( One Paper - -three hours --- 100 marks) 
Depth of Knowledge 
Detailed contents 

Economics of a business firm or commercial anter 
prise - - choice of location - economics of large scale 
Terus small- scale organisation - -pricing policy un ler 
different conditions - - resource allocation problems of 
multiple products 

Econometrics - use of "models and mathematical 
techniques 

Problems of a company in the overall economic and 
political environment 


PART 111---SLC , 41 THE GAZETTE OF INDIA , AUGUST 4 , 1973 (SRAVANA 13 , 1895 ) 1667 
- - - - - - - - - - - - - - - - 
ADDITIONAL PAPER 4 

ship with other management departments - planning quick 
SYSTEM ANALYSIS & DATA PROCESSING 

and etlicient flow of work on the factory floor - product 
(One Pupo - three hours- - 100 marks) 

design and development - production standarisation and 
Depth of knowledge : Bas .c knowledge 

simplification -- value analysiS --- UsCol machines and 

techniques for mass production - management principles 
Deluil d Contents : 

relating to choice of machinery and equipment, 
System Analysis -- Concept and approach - ruethods 

Economics of scale and size : 
and techniques of system analysis - the purpose 0 : 

Elementary definitions of engineering and other tormi 
systems analysis and sy lens studies - - organisational nology relating to production and inventory control. 
arrangements for systems analysis ( neparate deparlnient Significance vi de concept of Productivity " as dis 
for U & M or continuing analysis by cach department tinct from production - management problems of inuxi 
itselt ) SC Ol flow charts and other similar techniqlies - - 

mising productivity - control of input /output ratio 
determining the need for systems revision and pinpoint control of wastage in production - control over scrap - . 
ing situations required system studies and the personnel fixation of standards for measuring production clficiency 
problems involved in doing som design of forms and and for controlling wastage . 
records - - control of lorins and records preparation and 
use of systems and procedurç inanuals . .work measure 

Recording and Control of fashed goods - - Inventory 
ment with reterence to time and motion studies and other 

control / and materials management - inventory control 
similar techniques - revicw of organisation structure and 

as linked to production control - problem of controlling 
management elliciency . 

size of inventoris without impairiag efficiency of produ 

tion cost of holding inventory , direct and indirect casi 
Data Processing — Factors affecting the decision lo of handling inventory and materials inventory control 
mechanise the accounts department — the choice oi parl ol finished goods in the context of thc production 
cular cquipment - ellicient Lise of inachines - salu CLIS . 

cycle - -management decisions of disposing finished 
tody, basic records and internal control procedures. Basic 

goods inventory at lower price for quicker turnover - - 
concept of data processing including punched card cquip . 

problems of " product mix ” and multiple products - usc 
ment and EDP ( computers ) — various applications of 

of statistical and mathematical techniques for inventory 
data processing both with regard to accounting tunctions 

control - purchasing , storage and warehousing , issue and 
and with regard to other recording functions — utlity of 

consumption - internal control problems with regard to 
data processing with specific reference to recording of 

inventories - standardisation , substitution , reduction of 
information , classiſication and tabulation of data , storage 

variety and control of waste - -problems of salvage and 
and retrieval 01 information , etc ., - management inpli " inventory purging " , packaging , dealing with slow mov . 
cations of utilising data processing techniques — necd LD 

ing and obsolute materjal, etc . — " ABC analysis " — cont 
improve management policy to utilise sophisticated data 

rol of components and other materials manufactured by 
bclore presenting data to management which is really 

the organisation as distinct from purchased materials - - 
Lisclul- - management problems of data processing. - basic 

problem of inventories out on loan or hire problems rc . 
requirements ot rearrangement of records and tabulation 

Tuting to returnable packages and containers -- economic 
of information prior to data processing — nced for greater 

lot sizes — economic order quantity -lead time- -problenis 
disciplme in marshalling information for data processing of materials handling and work simplification for mater 
- 1 . thenjatical tabulation of information by EDI - - 

ials handling - lise of materials handling equipment- -- 
dctermining the need for use of EDP and other similar 

organisation problems relating to inventory control and 
cquipment - - transitional problem of changing over to 

materials handling. 
data processing Systems -- comparative advantages and 
disadvantages of data processing Versus manual systems 

Management of the Stores Department - Records relat 
and limitations of data processing systems — problems of 

ing to daily production , finished goods and work -in -pro 
selecting the cquipnient and problems of leasing versus gress - Stores layout and control - design of hins and 
purchasing. Also , coniparative coonomies of own instal containers - Ise ol bin cards and other perpetual inven 
lation versus hired computer time- storage of records 

tory records reconciliation betwceii quantitative inven 
under EDP systems General understanding of new terms 

tory records in the Stores and value records in the ac 
and developments such 45 “ hardware " , " real time " , counts office - problem of " negative balances " arising 
" software ". etc. — - planning internal controls under data 

from notional excess of issues over roccipts in inventory 
processing systems— audit problems under clata process 

records- -method of taking physical inventory and the 
ing systems- Basic problems of management of a 

problenis and limitations of such inventory — precautions 
computer installation - planning suitable applications for 

10 ha lake Io cffcutive physical inventory _ rcconcilia 
EDP -- -using the computer system for purposes of inter tion between physical inventory results and oook balancus 
nal control and internal audit - correlation and coordi and the problem of dealing with differences-- - problem of 
nation of accounting and non -accounting information cstablishing and enforcing reasonable norms for inveu 
simple problems of (low charts and diagrams relevant to 

tory variations use of standard costing techniques for 
EDP systems. Problems of coding and classification of inventory control- design of good inventory records and 
accounts and the specific need for accounting manuale 

systems- -internal control over purchasing, receiving, and 
under EDP 

inspection procedures - problem of departinental inven 

tories and inventories at outside locations . 
ADDITIONAL PAPER 5 

ADDITIONAL PAPER 6 
PRODUCTION & INVENTORY CONTROL 

TAX PLANNING AND TAX MANAGEMENT 
(One Puner - three hours 100 marks ) 

(One Paper - three hours - - 100 marks ) 
Depth of knowledge : Reasonable working knowledge . 

Depth of knowledge : Expert Knowledge . 
Detailed Contents : 

Detailed Contents : 
Basic principles of production management produc Basic framework of direct tax laws in India - inter 
tion planning and control — work study, time and motion relation between the difference direct taxes and the pro 
study work ineasurement , statistical quality control- -- blems of tax planning with reference to such inter- rela 
plant layout and maintenance ( elementary knowledge tionships — in the scheme of taxation in India and the 
only ) — responsibility of departmenty dealing with main relative importance of the Income- tax Act and Annual 
tenance and other service duties and responsibility of Finance Acts in that context — specific problems arising 
factory Manager and Works Manager and his relation . from retrospective application of tax, rates and tar 
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amendments -- - the concept of " prior tax rulinys " and the 
problems ansing from the absence of this concept in 
India -tax management decisions based on a theoretical 
appreciation of the law , and an awareness as to the man 
ner ill which it may be applied in practice , where these 
two are not necessarily the same problems of tax plan 
ming in the context oj " administrative legislation which 
may be challenged in the course but which is otherwise 
binding it administrative levels below the High Court 
or the Tribunal — the organisational problems of lax 
smanagement - review of agrcements and contracts liom 
a tax point of View - review of assessment orders in 
order to determine advisability of further appeal, revision , 
review , or rectification - drafting grounds of appcal, argu 
ments of appeal, Memoranda to the Central Board and 
other similar applications — the various recognized 
methods of tax planning such as legal diversion of in 
come, ensuring maximum claim for deductions , taking 
advantage of available reliefs and rebates taking advan 
tage of tax -free sources of income, etc .----problems aris 
ing from provisions for aggregation of incomes under 
certain circumstances and legal opportunities for the 
avoidanco of such provisions — tax planning and cash 
management, including the problems of cash flows und 
cash budgets — tax liability expressed as a percentage of 
taxable income and as a percentage of business income, 
respectively and to problem arising from a disparity in 
these two percentages — selection of form of organisation , 
for example , partnership firm or limited company , Indian 
branch of foreign company versus Indian company, ſorcign 
branch of Indian Company versus scparute foreign com 
pany, subsidiary versus branch , etc . - tax considerations 
arising with regard to specific management decisions 
such as make or buy , own or lease , retain or replace , re 
pair or renovate, now or later, slower or faster, change 
versus status quo , sale scrap or retain , export versus 
local sale , shut down or continue, expund or contract . 
etc . - tax considerations relating to management deci. 
sions with regard to expansion and contraction of the 
business , new capital investment etc . - -book keeping and 
accounting precautions to be taken in order to obtain 
inaximum tax relief ( for example , separate records for 
new industrial undertaking, adequate records to deter 
mine separate profits from export, adequate records 10 
identity specific expenses for special deductions, proce 
dures to ensure chcquc payments over Rs. 2 , 500 clc . ) -- 
design of simple accounting records for small businesses 
and professions , in order to ensure maximum tax relief 
and minimisc difficulties in assessment - guidelines for 
small businessmen and professional persons with regard 
to their compliance with tax requirements ( for example , 
guidelines with regard to payment of advance taxes , filing 
of returns , claim of deductions, etc . ) — tax problems of 
toreign collaboration agreements - - tax considerations 
arising from double taxation agreements and unilateral 
DIT relief provisions — tax considerations relating to 
mergers , amalgamations, reconstructions, acquisitions, 
etc . - tax consideration relating to capital structure , 
amount of capital, capital and reserves , deht versus 
cquity ctc ., — the tax considerations relating to dividend 
policy with special reference to Section 104 Companies , 
tax holiday provisions and other reliefs and rebates for 
industry - tax considerations affecting personnel manage . 
ment including, in particular , thc structure of employeu 
salaries and benefits tax considerations relating to tim 
ing of various business operations including retirement of 
personnel - detailed analysis of provisions relating 
to deductible expenses under various heads of income. 
tax considerations resulting from allocation of income 
under different heads - - set off and carry forward of los 
ses — impact and incidence of anti-avoidance provisions 
problems of representative and vicarious taxation - pro 
blems arising from the concept of " deemed income" in 
cluding , in particular , the concept of " husiness connec . 
tion " - pibcedural problems of tax administration — selec 
tion between alternativc avenues of redress , for example , 


appeals , revisions, review , rectification , informal applica 
tions to CBDT, etc . --- problems of management decision 
with regard to deductible versus non -deductible cxpenses 
- - planning for adequatc advance documentation of 
expenses which are proposed to be charged in the lax 
assessment ( for example , documenting, in advance , the 
purposc of a loreign trip and keeping adequate documen 
tary records relating to thc details of that trip , in order 
lo ensure that the expenditure on the trip is allowed for 
tax purposes ) . 

Problems of double taxation c .g. inter corporato divi 
dend , registered firnis tax etc . and the significance of this 
problem in tax planning selection of accounting ycar 
problems of capital Vs . revenuc expenditure -problemy 
arising from differing concept of income under the 11 
coinc tax Act and under Accountancy principles , respec 
trycly — significance of depreciation , development rebate 
and other similar allowances in tax planning . 

ADDITIONAL PAPER 7 
Management and Operational Audit 
( One Paper — Three Hours - 100 marks ) 

Depth of knowledge : Expert Knowledge. 
Detailed Contents : 

Concept of management and operational audit, its 
naturc and purpose . propriety audit " - audits and in 
vestigations for specific purposes - - advanced report writ 
ing with relerence to specific situations and problems- . 
pertormance evaluation — " engineering audit" - evalua 
tion of munagement control systemy- - analysis and 
evaluation of results arising froni specific management de 
cisions - --jnternal audit and its relationship with statu 
tory audit - concept of " propricly audit " for public scctor 
companics with special reference to Section 619 of the 
Companies Act - audit of public sector companies by 
Audit Boards comprising a wide spectrum of professional 
disciplines — concept of supplementary audit under Sec 
tion 227 (4A ) of the Companies Act for private sector 
companies and details of requirements under this Section . 

Specific areas of management and operational audit 
involving : 

(a ) Review of internal control 
(b ) Review of purchasing operations 
(c ) Review of efficacy of management information 

bystem 
( d ) Review of selling and distribution policies and 

programmes 
( c ) Review of manufacturing operations 
( 1 ) Review of personnel policies 

( g ) Appraisal of management decisions. 
Specific problems of audit under computer systems- - 
control over input and output — other ciments of internal 
control with specific reference to computor systems, 
problems arising from the absence of identifiable " alidit 
trails " and the difficulty of correlating the tabulated re 
cord with original information - auditing a computer 
system from the outside without using the computer itself 

— using the computer installation itself to test the data 
processing system and the EDP records — use of the 
computer system for other specific internal and manage 
ment audit purposes -- specific audit problems under 
EDP and their solutions — audit problems where EDP 
records are prepared on hired time computers or com 
puter service centres , including the problems of internal 
control- -problems of planning the organisation structure 
under EDP including clementary concepts of flow chart 
ing the progress and division of work -aidit problems 
of coding and classification of accounts. 

The above particulars are intended as u general guide 
10 questions which may be asked in each paper. 
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be, for all purposes of these Regulations, pro 
vided the certificate referred to above is pro 
duced . 

C . BALAKRISHNAN 

Secretary. 


OFFICE OF THE PUNJAB WAKF BOARD 

AMBALA CANU . 
Ambala Canti, the 11th July 1973 
No. 19 ( Surrey ).- - Delete the word " Do" against serial 
No. 745 A page No . 1001 in column No , 13 of the 
Government of India Gazette Part III section IV duted 
19 - 9 -1970 ( District Ludhiana ) and substitute " through 
Mutwalli Secretary Punjab Wahf Bourd ex-officio Mut 
walli" , 

GHAZANFAR ALI KHAN , 

Secretary . 
Pinjah Wahl Board , Amhala ( 114. 


10 . PERIOD OF TRAINING 
1. A person who has entered into articled or licit 
Service on or after the first day of October , 1971, and 
has passed the examination prescribed for the Govein 
ment Diploma in Accountancy or an examination rccog 
nised as equivalent therelo by the rules for the dweld on 
the Government Diploma in Accountancy , shall not be 
cligible for membership of the Institute unless he produces 
et certificate in the oppropriate Foim from the 
appropriate person entitled to issue such certificate to the 
ullcct that he 

( i ) has served as an articled clerk 101 a period of 

three years ; or 
(11) has served as an audit cleik for a period of 

six years; or 
( iii ) has served partly us an articled clerk and parily 

as an audit clerk for a total period as specificd 
in clause (ii ) above for which purpose Coli 
plete six months service is an articled clerk 
shall be reckoned as one year s service at L 
audit clerk and vice- versa : any traction of a 
period less than six months in the casc 01 
articled service and one year in the case of 

audit service being ignored . 
2 . A person who has entered into articled 01 « lidit 
service on or after the first day of October, 1973 , und 
has passed the Examinations specified in this Schedule 
or recognised as equivalent thereto shall not be eligible 
for membership of the Institute unless he produces a 
certificate in the appropriate Form fiom the appropriate 
person entitled to issue such certificato to the cflcct that 
he 

(i) has served as an articled clerk for a period of 

three years ; or 
( ti) has served as an audit clerk for a period of 

four years ; or 
( iii) has served partly as an articled clerk and partly 

as an audit clerk for a total period as specifica 
in clausc (ii ) aoove for which purpose coni 
pletc six months scivice as an articled clerk 
shall be reckoned as eight months service as an 
audit clerk and vice- versa : any fraction of 
period less than six months in the case of anti 
cled service and eight months in the case of 

audit service being ignored . 
11. Industrial Training 
(i) An articled 01 an audit clerk who has passed 

the Intermediate Examination lield under these 
Regulations may , at his discretion , selve the 
whole of the last twelve months of the prescrib 
ed period of practical training in a financial. 
commercial, or industrial undertaking whose 
total assets are not less than fifty laklis ol 
rupees or such other institution or organisation 

as may be approved by the Council : 
Provided that he has intimated to his Employer his 

intention to take such industrial training atleast 
three months before the date on which such 

training is to commence . 
(ii ) The practical training shall be received under 

a member of the Tostitute who has been in 
member for a continuous period of atleast three 
years and an agrecment of service shall be 

entered into in the appropriate Fotm . 
(iii ) On satisfactory completion of the practical 

training, the member shall grant a certificate 10 
the articled or audit clerk , as the case may be 

in the appropriate Form . 
( iv ) The period of training as specified in sub -para 

graph (i) shall ne treated as service ander 
articles or as an audit clerk , as the case may 


EMPLOYEES STATE INSURANCE CORPORATION 

New Delhi, the 19th July 1973 
No , 6 ( 1 ) /69- Estt.NI. - -Whercils the Department of La 
bour and Employment, Government of India , New Delli , 
in pursuance of the provisions of clause (d ) of Section 4 
of the Employees State Insulance Act, 1948 (34 of 
1948 ) , lide their notillcation No. U - 16012 / 10 / 73 -HI 
Jated 18 -6 -73 have notified Shri R . Pasupathi as a mem 
her of the Employees Stute lusurance Corporation in 
place of Shri M . M . Rajendran with effect from 18 - 6 - 73. 

Now , therefore , in pursuance of section 25 of the Em 
ployccs State Insurance Act, 1948 ( 34 of 1948 ) read 
with regulation 10 of the Employees State Insurance 
(General ) Regulations, 1950 , the following further 
amendment is herehy made in the Employees Stats In 
surance Corporation notification No. 6 ( 1 ) / 69 - Estu. III 
dated 28 -7 - 1971 pertaining to the constitution of Regio 
nal Board , Tamil Nadu Region , namely : - - 

In the said notification for the entry against item No . 7 , 
the following cuilty shall be deemed to have been subs 
tituted with cllect from 18 -6 - 1973 . 

" Shri R Pasupathi, Special Secretary to the Govt. of 
Tamil Nadu , Labour & Employment Deptt ., 
Madras." — Member of the E . S .I. Corporation resid 
ing in the State — Ex- officio . 

T . N . LAKSHMINARAYANAN 

Director General 


PANJAB UNIVERSITY (CHANDIGARH 
No. 77 -73 / 0 . 9 . 0 . — The Central Government (Minis 
try of Education and Social Welfare ) have accorded 
approval vide their letter No. F . 3 - 26 / 73 - U . 1 dated 19th 
May , 1973 to the following icviscd regulations for 
Diploma in Pharmacy and Dresser examination : 
Examination for Diploma in Pharmacy ( nil Dresser 

1 . 1. The course of instruction for the Diploma in 
Pharmacy and Dresser s Course shall consist of 
( a ) academic training of two years duration , with a 

minimum of 180 working days of 5 periods of 
not less than 50 minutes each , in the 1st ycar, 
and 6 periods or not less than 50 minutes each , 

in the 2nd year , including sessional examination ; 
( 5 ) practical training in Pharmacy of not less than 

750 hours covered in not less than three months , 
and 3 months hospital attendance in Surgical 

department 
1.2 . The course for this Diploma shall be divided into 
two Parts ( Preliminary and Final) and the examination 
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Subject to be 

taught 


No of 
lecture 
periods 


No ol 
practical 
periods 


100 
200 


General Pharmacy . 
Dispensing Pharmacy 
Forensic Pharmacy 
Pharmaceutical Chemisliy includmy 
General Organic Chemistry 
Pharma- cognosy . 
Pharm . cology 
Surgery . . . . . 


110 


25 


(Dumon ) 


- - - - 


- - - - - 


in each Part shall be held twic : a year in the months of 
June and Scptemhcr , on dates fixed by Syndicate . 

1. 3, the dates ol cxaminations ( Regulation 1. 2 ) and 
the last dates for receipt of admission forms and fees tot 
the examination without and with late fee of Rs. 5 , as 
fixed by Syscicate , shall be notified by the Registrar . 

2 . 1. A person who has passed one of the following 
cxaminations shall be eligible to join the couTSC 

( 1 ) Matriculation with Science or Physiology and 

Hygiene as one ol the subjects ; or 
( 11 ) Higher Secondary with Science Group ; or 
( iii ) Pre -University with Science Group ; or 
( iv ) willy other chamination of this or another U 11 

versity / Bourd recognised us equivalent for 

this purpose by the Syndicate . 
2 .2 . (i) A student who has passed the Preliminary 

examination of Diploma in Pharmacy and 
Dresser s Course of the Panjab University 

shall be eligible to join the Final year class 
( i ) A student who has passed the Pre -Medical / 

Pre - Engineering examination of the Panjab 
University shall also be cligible to join the 
Find your class subject to his passing the Pre . 
Jiminary cxamination in the subjects in which 
he has not passed the Pre -Medical /Pic -Engi 

riccring examination , 
( 11 ) A candidate who has completed the prescrib 

ed course in the preliminary examination but 
cloes not appear or has failed in the annual 
examination shall so he allowed to join 
The second year class pending the declaration 
ol the result of the supplementary examina 
tion but it he fails , he shall revert to the First 

yeir class. 
3 . A student who possesses the qualification laid down 

Regulation 2 and produces the following certificates 
ined by the Principal of the College affiliated to the 
njab University for this course shall be eligible to ap 
ur in the Preliminary /Final examination : 

(a ) ol good character ; 
( b ) las beenchiolled during one academic year 

preceding the examination in a college affiliated 
for the Diploma in Pharmacy and Dresser s 
course ; 
of having attended not less than 25 % of rull 
courses of ( i) lectures delivered and ( ii ) prac 
licals held in each of the subjects of the exami 
nation . Provided that i deficiency upto 15 lur 
tures and 15 practicals nur be coniloned hy thie 

Principal of the College . 

4. The fee to be paid loy a candidate for each Part shall 
bc - - 
Picliminal Ximination 

, RS. 41 .00 
(b ) linal examination 

. Rs. 51 .00 
5 .) The medium of raination shall he English 

5.2 The examination shall consist of theorr papers , oral 
and practicals . 

5 . 3 . The first year and the second year courses shall include 
the subjects as follows. ( The nụmber of hours to be devoted 
for lectures and practical work in cach subject shall not be less 
than that noted against it) . 

FIRST ACADEMIC YEAR 


350 570 

- - - 
Each lecture period and practia pened shall consist of 
aclualicaching on practical work of not less than 50 mnules . 

PRACTICAL TRAINING 
After the completion ol the regula course a candidato 
shall undergo a practical training in a recognised institution 
Hospital, Pharmacy or Dispensary for not less than 750 hours 
covered in not less than 3 months. During this course of 
training the students shall acqunc . 

I. a thorough knowledge of the keeping of records 10 
quired by the various tuu s relevani to the prolessional 
Pharmacy ; and 
2. experience in - 
(a ) thc manipulation of Pharmaceutical apparatus 

in common use ; 
( b ) the recognition , by sensory churacters, of chief 

crude drugs and chemical substances used in 

medicine ; 
( c ) the reading, translation und copying ol prescrip 

tions , including the checking of doses; 
(d ) the dispensing of prescriptions ilustrating the 

commoner methods of administering medica 

ments ; and 
( e ) the storage of diugs and medicinal preparations. 
3. Surgery : Experience m 
(a ) practical nursing , including record di temp ., 

enemata and giving injection , etc .; ( b ) First 
aid ; ( C ) pre -operative and post -operative of 
technique ; ( d ) management of operation theatre , 

( c ) upplication of bandages , plints etc . 
5 . 4 . Every candidate shall be required to take the 
following subjects for the Preliminary Examination . ( The 
examination in each subject shall consist of a theory 
paper and a practical carrying naiks as shown below ) . 


Marks for Marks for 
thcory practical 
including including 
Yessional Sessional 


Subject to be 

taught 


No, of 
lecture 
periods 


No , of 
practicul 
periods 


(a ) Inorganic, Physical Che 

mistry . . 
(6 ) Physics , 
( ) (Botany and Zoology ) 

Biology . . 
(it) English , 
( c) Anatomy, Physiology and 

Hygienc 

The exanimation in each subject shall be of thivo hours 
duiation A regular record of both theoretical and practical 
class -Work and examinations conducted in an institution impart 
ing training for this course shall be maintained for each student 
and 30 per ceol of the total marks for cach subject in theory 
and 40 per cent of the total marks for each subject in practical 
shall be allotted for these records 

The sessionalmarks shall be calculated on tlic basis of the 
uverage of thic imarks sccured in the examination1 helal dung 
the year which shall not be less than threeu number , 


100 


250 


100 


Inorganic and Physical Chemistiy . 
Physics 
Botany 
Zoology 
English 
Anatony, Physiology and Hygiene 


100 


375 


530 
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5 5 Every cindid te shall be required to take the following 
subjects for the Fini erunt on ( The examination in eich 
subject prill 100st of thory 12 yer and ? prnci cil c ? VIII 
marks as shown below ) 


Subject 


eranunition 


for 


Total Total Oral 
mirks malks Lamina 
for 

tion 
theo y practical marks 
including including 
sessional Frasinal 
parks marks 


72 A successful candidate who passes in all the sub 
jects at the same examination and obtains not less than 
75 % marks in a subject shall be declared to have passed 
with distinction in that subject 

71 A vert ficate of having passed the Final examind 
lion for Diploma in Pharmacy and Dresser s Course shall 
be granted to a successful candidate only after he has 
produced evidence of having duly completed not less 
than 750 hours practical training in Pharmacy and three 
months hospital attendance in Surgical department, both 
of which can be done concuire tly and covered in not 
less than three month , il d recognised Institution to the 
Satisíaction of the Head of the Institution in which he 
has undergone his ac idemi, training 

KC WALIA 

Officer on Special Duty ( R ) 
Chandizurh the 13th Tuli 1973 

Sealed in my presence with the Common Seal ot Panjab 
University , this day the 13th of July 1973 

JAGJIT SINGH 

Reg stiar 


50 


50 


100 


General Pharmacy . 
Dispensing Pharmacy 
Forensic Pharmacı 
Pharmaceutical Chemistry 
including General Organic 
Chemistry 
Phamacognosy 
Pharmacology 
Surgery including general 

nursing and ward -work 
(Surgical) 


30 


100 


330330 


0 


The examination in each subject shall be of thres hours 
duration 


A regular record of both theoret cal and practical class 
work and examinatio is conducted in an institution impart. 
ing training for this course shall be mainta ned for each 
student and 30 per cent of the total marks for each sub 
ject in theory and 40 per cent of the total marks for 
cach subject in practical shall be allotted for these rea 
cords 


The sessional marks shall be calculated on the basis of 
the average of the marks secured in the examinations 
held during the vear which shall not be less than three 
in rumber 


61 The minimum number of marks required to pass 
the exam nation shall be 10 per cent in theory papers 
and 40 per cent 1 . practicals and 45 per cert in aggregate 
( written and practicil ) of each subject In the subiects in 
which there is no practical examination , the pass miris 
in theory papers shall be 45 per cent 

62 A cardidate who appears in all the subject bit 
fails in not more than two subjects at the Prelımı ary 
examination may at his option take the exami 
nation in the subjects in which he has failed or in 
all the cubjects of examination Provided however , he 
must pass u all the subjects prescribed for the examina 
tion in four consecut ve examinations including the 
eram nation at which he first appeared 


NON - INTERNATIONAL CARRIAGE OF CARGO 
(OITIER THAN B4GGAGE & MAL ) REGULA 

TIONS, 1973 
In exercise of the powers conicrred by clause ( g ) of 
sub -section ( 2 ) of section 45 of the Au Corporations 
Amendment Act, 1971 (49 of 1971 ) and in super 

ession of the Ind an Airline , (Cordition of Carriage ) 
Regulations, 1967, the Indian Airlines , hereby makes the 
following Regrations relating to the conditions of non 
international cirriage of cargo (other than baggage and 
mail ) performed by the Indian Aulines, namely 

1 ( n ) Short title.- - These regulations may be called the 
Indian Airlines Non -international Carriage of Cargo 
( other than baggage and Mail) Regulations , 1973 

( b ) It shall come into force from 1 - 1- 73 
? Definition \. — In these regulations, unless there is 
anything repiign int in the subject or context 

( 1 ) " Government mea is the Government of India ; 
( 2 ) " Corporation moins the Indian Airlines, 
( 3 ) Non -International Carri ige " means carriage 

other than international curriage as defined in 

the Car iage by A r Act, 1972 , 
( 4 ) “ Cargo " in this context will not include baggage 

and mail , 
15 ) Air -way bill means Air Consignment Note ; 
( 6 ) Shipper means Consignor , 
( 7 ) “ Carriage” means Transportation ", 
( 8 ) " Carrier ” means the carrier ( that is the Indian 

Aulines ) issuing the air -way bill , and 
( 9 ) For the purposes of the exemption from and 

limitation of liability provisions setiorth or re 
fer, e ] to in the ur-way bill, " Carrier " includes 

agents , servarts or representatives of the Carrier 
3 ( a ) Carriage hereunder is subject to the rules relat 
ing to liability established by the Carriage by Air Act, 
1972 (69 of 1972 ) as extended to non -international 
carriage with certain exceptions arkiptatiors and modifi 
cations vide Govt of Irdia Ministry of Tourism and 
Civil Aviation Notification No AV 11012 / 8 /72 - A , dated 
30th March 1973 published in Part II, Section 3 sub 
section ( II) of the Gazette of Ind a dated 30 3-73 

(b ) Curriaga hereurder is sub ect in - - 
(1 ) applicable laws goverrment regulations, orders , 

and requirements , 
( 11 ) provisions herein setforth 
(111 ) applicable tariffs , rules roulat ons and time 

tables (but not the times of departure and arrival 


A candidate who is urable to clear the examination 
within four consccutive chances commencing with first 
eximint07 of his own class shall not he llowed to cen 
true his studies for this course 

63 A candidate who fails in the Final examination 
may at his ont on take the examination in the subjects 
in which he his failed or in all the subjects of examina 
ton 

A Ca didate who is unable to clear the whole examina 
tion even in four consecutive attempts shall have to 
appear in the subsequent cxamination in all the subjects 

A candidate who fails 17 the Final examination must 
attend the class in hoth practical and theoretical subiects 
to the satisfaction of the Principal /Head of the depart 
ment before he is permitted to sit for the next exomina 
tion 

71 The Registar shall publish the results as soon as 
possible after the close of the crammatio ? 
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Airport at the place of destination . If no spectically 
agiced , the goods or packages Suld to contain goods , 
described on the face of the Air way- hill, will also be 
accepted for forwarding to the airport of departure in 
lor reforwarding beyond the air- port of destinal 
tion , If such forwarding or reforwarding is by carriage 
operated by the Corporation , such carriage shall be upon 
the same terms as to liability as set forth in Regulations 
3 and 5 above . In any other event, the issuing carrier , 
and last carrier, respectively , in forwarding or reforward 
ing the goods, shall do so only as agents of the shipper , 
owner, or consignec , as the case may be, and shall cot 
be liable for any damage arising out of such additional 
carriage , unless proved to have been caused by its own 
negligence or wilful fault. The shipper , owner und 
consignce will authorisc such carriers to do all things 
decmed advisable to cffcct sich forwarding or retor 
warding , including , but without limitation , election of 
the means of forwarding or reforwarding and the routes 
thereof (unless these have been specified by the shipper ) , 
exccution and acceptance of documents of carriage 
( which may include provisions exempting or limiting 
liability ) and consigning of goods with no declaration of 
value, not with standing any declaration of value in the 
Air way -bill, 


therein ) of the Corporation , which are made 
Puurt hercot and which may be inspected at any 
of it offices and at airports trom which it 

operates regular services ; 
( c ) The agreed stopping pluces (which may be altered 
hy thc Corporation in case of necessity ) are those places , 
except the place of departure and the place ol destination , 
Set forth on the face of the Air -way bill or shown in the 
Corporation s tinic -lables als scheduled stopping places for 
the routc : 

( d ) The shipper cknowledges that he has heen given 
an opportunity to make a special declaration of the value 
of the goods at delivery and that the sum entered on the 
face of the vic - Waly bull as Shipper s / consignor leclared 
Value For Carriage." in excess of Rs, 125 / - ( Rupees 
one hundred twenty - five ) per kilogiam constitutes such 
Special declaration of value and has paid a supplementary 
sum iſ the case yo requies . In that case the corporation 
will be liable to pay a sum nut exceeding the declared 
sum , unless he proves that that sumi yrtter than the 
actual value to the consignor at delivery . 

4 . In so far as any provision contained or referred to 
in this air -Way bill may he contrary to mandatory law , 
government regulations, orders or requircmenty , such pro 
vision shall remain applicable to the extent that it is not 
over - ridden thereby. The invalidity of any provision hall 
not affect any other part thercot. 

5 . Except as the provisions of the First Schedule to 
the Indian Carruide by Air Act, 1972 (69 of 197 ? ) as 
applicable to caltriage hy air not being internitional car 
riage with cxccptions , adaptations and modifications 
thercol or other applicable liw may otherwise rcquilc :- - 
(a ) Thic Corporation is not liable to the shipper or 

to any other person for any damage , delay or 
loss of whatsoever naturc (hereinafter collec 
tively rc erred to as " damage " ) arising out of 
or in connection with the carriage of the goods, 
unless such damage excluding delay in proved 
to have heen caused by the negligence or wilful 
fault of the Corporation and there has been no 
contributory negligence of the shipper , con 
signce or other claimant. The Corporation will 
not be liable tor damage caused by ciclay in the 

carriage; 
( h ) The Corporation is not liable for any damage 

directly or indirectly arising out of compliance 
with laws, government regulations, orders or re 
quircmcnts or from any Culise beyond the Cor 
poration s control; 
The charges of carriage having been 
based upon the value declared by 
shipper, liability shall in no event 
exceed the shipper s declared value for carriage 
stated on the face of the Air -way bill and in the 

hsence of such declaration by shipper, the liabi 
lity of Corporation shall not exceeil Rs. 125 / 
( Rupees one hundred twenty - five only ) per 
kilogram of goods destroyed . lost or lamaged ; 

all cluims shall be subject to proof of value . 
6 . There shall not he any time limit fixed for the 
completion of carriage hereunder and that the Corpora 
tion may without notice substitute alternate carriers or 
aircraft . The Corporation does not assume any obliga 
tion to carry thc goods by any specified aircraft or over 
any particular route or routes or to make connection to 
any point according to any particular schedule , and the 
Corporation is authorised to sclect, or deviate from the 
route or routes of shipment, notwithstanding that the 
samo may be stated on the face of the Air -wav -bill The 
shipper shall guarantee the payment of all charges and 
advances . 

7. The goods or packages said to contain the goods, 
described on the face of the Air -way -bill shall be accent 
ed for carriage from their receipt at Corporation s tormi. 
nal or airport omce at the place of departure to the 


8 . The Corporation is authorised ( but shall be under 
no obligation ) to pay any duties, taxes or charges and to 
make any disbursement with respect to the goods , and 
the shipper , owner and consignee shall be jointly od 
severally liable for the reimbursement thercor. If it is 
necessary to make customs entry of the goods at any 
place , the goods shall he deemed to be consigned at such 
place to the person wamed on the face of the Air-way -bill 
Ag customs consignee or, if no such person be named , to 
the carrier carrying the goods to such place or to such 
custonos consignee , if any , as such carrier may designatc . 

9 . Except as otherwise specifically provided in Air-way 
hill , delivery of the goods will be made only to the con 
signec named on the face of the Air -way- bill. Notice of 
arrival of the goods will, in the absence of other instruc 
tions, be ent to the Consignee, hy ordinary methods ; 
Corporation is not liable for non -receipt or delay in 
receipt of such notice . 

10 . (a ) Receipt without complaint of any consignment 
at the time of delivery shall be prima facie evidence that 
the consignment has been delivered correctly and in good 
condition ; 

(b ) No action shall be maintained in the case of 
damage to goods unless a written notice , sufficiently 
discribing the goods concerned , the approximate date of 
the damage , and the details of the claims, in presented to 
an office of the Corporation within 7 days from the date 
of receipt thercoſ , and in the case of loss ( including non 
delivery ) unless presented within 120 days from the date 
of issue of the Air -way -bill; 


( c ) Any rights to damages against the Corporation 
shall be extinguished unless an action is brought within 
two years after the concurrence of the events giving rise 
to the claim 


11. The shipper shall comply with all applicable laws, 
and other government regulations including those relating 
to the nucking, citriige or delivery of the goods , ard shall 
furnish such information and attach such clocuments to 
the Air -way -bill as may be necessary to comoly with such 
laws and regulations The Corporation is not liable to the 
shipper or any other person for loss or expense due to 
shipper s failure to comply with this provision . 

12 . No agent, servant or repersentative of the Cor 
poration has anthority to alter, modify or waive any pro 
vision of the Air -way -bill. 
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Non -International Carriage (Passenger and Baggage ) 
Regulations, 1973 . 

In exercise of the powers conferred by clause (g ) of 
sub -section ( 2 ) of section 45 of thc Air Corporations 
Amendment Act, 1971 (49 of 1971 ) , and in supersession 
of the Indian Airlines ( Conditions of Carriage ) Regii 
lations, 1967, the Indian Airlines, hereby makes the 
following Regulations relating to the conditions of non 
international carriage (Passenger and baggage ) , perform 
ed by the Indian Airlines namely : — 

1. ( a ) Short title and extent : - ( 1 ) These regulations 
may be called the Indian Airlines Non - international Car 
riage ( Passenger and Baggage ) Regulations , 1973 . 

1 . (b ) This shall come into force from 1 - 4 - 73 . 

( 2 ) These regulations apply to all non -international 
carriage of passengers and baggage , 
(3 ) These regulations do not apply to 

(i ) carriage of mails ; 
( ii) carriage of goods; and 
( iii ) carriage of employees of the Indian Airlines 

when they are carried for the purpose of per 
forming any duties assigned to them by the 

Indian Airlines on the aircraft, 
2 . Definitions : — In these regulations, unless there is 
anything repugnant in the subject or context 

( 1 ) " Government" means the Government of India ; 
( 2 ) " Corporation " means the Indian Airlines , and 
( 3 ) " Non -international carriage " means carriage 

other than international carriage as defined in 

the Carriage by Air Act, 1972 . 
3 . ( 1 ) The passenger ticket issued by the Corporation 
will be valid only for the service for which it is issued 
and shall not be transferable . 

( 2 ) In the case of children under 12 years of age 
travelling unaccompanied , the written consent of the 
legal guardian shall be required . 

( 3 ) The Corporation reserves to itself the right, with 
out assigning any reason , to cancel or delay the com 
mencement or continuance of the flight or to alter the 
stopping place or places or to deviatc from the route of 
the journey or to change the type of aircraft in use with 
out thereby incurring any liability in damages or other 
wise to the passengers or any other person on any ground 
whatsoever . The Corporation also reserves to itself the 
right to refuse to carry any person whom it considers 
unft to travel or who in the opinion of the Corporation 
may constitute risk to the aircraft or to the persons on 
board . 

4 . If at any stage it is found that the aircraft with the 
booked load or passengers etc ., will be over-loaded the 
Corporation will have the right to decide which passen 
gers or articles shall be off - loaded and such decision shall 
be binding . 

5 . The liability of the Corporation for damage sus 
tained in the event of the death or wounding of a pas 
senger, or any other bodily injury suffered by a passenger, 
or by his registered baggage during the course of carriage 
by air will be governed by the provisions of Sections 4 , 
5 , 6 and the rules contained in the second schedule of 
Carriage by Air Act, 1972 , with certain exceptions, adap 
tations modifications etc , as notified in the Government 
of India , Ministry of Tourism & Civil Aviation Notifica 
tion No, AV . 11012 / 8 / 72- A dated 30th March , 73 pub 
lished in Part II Section 3 Sub Section ( II) of the 
Gazette of India dated 30 - 3 -73 . 

( a ) In particular the Corporation is liable for damage 
sustained in the event of the death or wounding of a 
Passenger or any other bodily injury suffered by a pas 
senger, if the accident which caused the damage so 
sustained took place on board the aircraft or in the course 
of any of the operations of embarking or disembarking . 


(b ) Subject to the provisions of sub-clause ( c ) below : 
(i) In the event of death of a passenger, or any 

bodily injury or wound suffered by a passenger 
which results in a permanent disablement in 
capacitating him from engaging in or being 
occupied with his usual business or occupation , 
tbc liability of the Corporation for each passen 
ger shall be Rs. 1 , 00 , 000 / -, if the passenger be 
12 or more years of age , and Rs. 50 ,000 / - if 
the passenger beow 12 years of age, on the 

date of the accident. 
( ii) In the event of wounding of a passenger or any 

other bodily injury suffered oy a passenger 
which results in a temporary disablement en 
tirely preventing the injured passenger from 
attending to his usual business or occupation 
or duties , the liability of tho Corporation shall 
be limited to a sum equal to Rs. 100 / - per day 
for every day during which he continues to be 
so disabled or a sum of Rs. 20 ,000 / 

whichever is less. 
( c ) If the Corporation proves that the damage was 
caused by or contributed to by the negligence of the 
injured person the Corporation will be liable to only such 
liability , if any , as may be determined by a Court of 
Law , such liability , in any case , not exceeding that pro 
vided in Aub -clause (b ) above . 

( d ) Subject to the provisions of sub -clausc (c ) below 
the Corporation is liable for damage sustained in the 
event of the destruction or loss of or of damage to any 
registered and unregistered baggage, if the occurance 
which caused the damage so sustained took place during 
the carriage by air . The liability of the Corporation shall 
be limited to a sum of Rs. 125 / - per kilogram for regis 
tered luggage and Rs. 500 / - (Rupees five hundred ) in 
respect of entire unregistered baggage of which the pas 
senger takes charge himself . 

( c ) In the carriage of baggage the Corporation will 
not be liable if it proves that the damage was occasioned 
oy negligent pilotage or negligence in the handling of 
the aircraft or in navigation and that , in all other res 
pects, it and its agents had taken all necessary measures 
to avoid the damage or that it was impossible for it or 
them to take such measures . 

( f) The Corporation is not liable for damage occa 
sioned by delay in the carriage by air passengers or 
baggage . 

6 . The obligation of the Corporation is expressly limit 
ed to the journey between the airports of departure and 
destination and shall not in any event subsist previous 
or subsequent there to , and in particular , no part of any 
journey undertaken by the passenger , whether such 
journey be by land or waterborne previous or subsequent 
to the carriage specified on the ticket, shall be deemed 
to form part of such carriage . 

7. The passenger shall comply with all Government 
rules, regulations, promulgations or notifications for the 
time being in force as may be introduced from time to 
time, and shall fulfill all requirements of law and at 
present all exists or entry or other documents , required 
by law - and shall not be entitled to any refund of the 
fare paid in the event of non -performance of the journey 
arising out of any cause directly or indirectly attributable 
to his failure to comply with such rules , regulations etc . 
of the Government or law . The passenger shall also 
observe the instructions of the Corporation , its agents , 
servants or employees concerning all matters connected 
with the carriage , but no agent servant or employee of 
the Corporation shall have authority to waive any pro 
vision of these regulations . 

8 . The Corporation shall not accept for carriage pas 
senger s property or baggage or both with a special doc 
jaration of valuc at delivery . 
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9 . The ticket issued by the Corporation shall be sub 
ject to the rules of cancellation made by the Corporation 
for the time being in force which may be secil at any 
office of the Corporaton on request. 

10 . Receipt without complaint, of registered baggage 
on the tormination of the journey shall be prima-facle 
evidence that the baggage has been delivered correctly 
aod in good condition . 

11. Any action to enforce liability against the Corpo 
ration may be brought by a duly authorised representa 
tive of the passenger or by any person who would be the 
legal heir of the passenger according to law . But only 
one action shall be brought in respect of the death of 
any one passenger and every such action by whomsocver 
brought shall be for the benefit of all entitled pcrsons. 


PANJAB UNIVERSITY , CHANDIGARH 

NOTIFICATION 
Chandigarh - 14 , the 24th July 1973 
The Chancellor vide his orders dated 22 - 7 - 1973 , has 
been pleased to accord approval to the election of the 
following as Ordinary Fellows of the Panjab University 
from the constituencies noted against each under Section 
13 ( 2 ) of the Panjab University Act, The approval, as 
per orders, will not affect the election petitions and their 
results : 

Dr . K , L . Jaura, M .Sc., Ph . D ., Reader , Department of 
Chemistry Panjab University . Chandigarh . — Readers and 
Lecturers on the staff of the Teaching Departments of 
the University . 

Shri H . S . Mehta , M .A . ( English ) Lecturer, Sri Guru 
Govind Singh College , Chandigarh . — Professors, Senior 
Lecturers and Lecturers of affiliated Arts College . 


JAGJIT SINGH , 

Registrar. 


Act 1971 (49 of 1971), and in supersession of the Indian 
Airlines (Conditions of Carriage ) Regulations, 1967 , the 
Indian Airlincs , hçreby makes tho following regulations 
relating to the conditions of international carriage of cargo 
( other than baggage and mail), performed by the Indian Air 
lines in terms of thc Carriage by Air Act, 1972 (69 of 1972 ), 
namely : 
1 . ( a ) Short Titlo .. . These regulations may be called tho 

Indian Airlines International Carriage of cargo 

( other than Baggago and Mail ) Regulations, 1973 . 
(b ) It shall come into force from 15 - 5 -73. 
2 . The following conditions of contract shall apply to 
international carriago of cargo ( other than baggage Add 
mail) performed by the Indian Airlines in terms of the 
Carriage by Air Act, 1972 ; 

( 1 ) As used in this contract, Convontion means tho 
Convention for the Unification of certain Rules relating to 
International Carriage by Air, signed at Warsaw , 12th 
October , 1929 , as amended by the Hague Protocol, 1935 , 
" air -way -bill " is equivalent to " air consignment noto " , 
" shipper" is equivalent to " consignor " , " carriage" is equiva 
lent to " transportation " and carrier " includes the air carrier 
issuing this air -way- bill and all air carriers that carry the 
goods hereunder or perform any other sorvices related to 
such air carriage . " For the purposes of the exemption from 
and limitation of liability provisions set forth or referred to 
herein , " Carrier" includes agents, servants or representatives 
of any such air carrier . Carriage to be performed hereunder 
by several successive carriers is regarded as a single Operation . 

( 2 ) ( a ) Carriage hereunder is subject to the rules relating 
to liability established by the Convention , unless such 
carriage is not “ international carriage " as defined by the 
Convention . ( See Carrier s tariffs for such definition ) . 

( b ) To the extent not in conflict with the foregoing , 
carriago hereunder and other services performed by each 
Carrier are subject to : 

( 1) applicable laws (including national laws imple 

menting the Convention ) , government regulations, 

orders , and requirements ; 
( ii ) provisions herein set forth ; and 
( lii) applicable tariffs, rules, rogulations and timetables 

( but not the time of departure and arrival thero 
in of such carrier, which are mado part hereof and 
which may be inspected at any of its offices and af 

airports from which it operates regular services ; 
(c ) For the purpose of the Convention , the agreed stop 
ping places (which may be altered by Carrior in case of 
necessity ) aro those places, except the place of departure and 
the place of destination , set forth on the face hercof or 
shown in Carrier s time-tables as scheduled stopping places 
for the route , 

(d ) In the case of carriage subject to Convention, the 
shipper acknowledges that he has been given an opportunity 
to make a special declaration of the value of the goods at 
delivery and that the sum entered on the face of the alr -way . 
bill as " Shipper s / Consignor s Declared valuo for Carriago " . 
if in excess of 250 French gold francs ( consisting of 65 + 
milligrams of gold with a fineness of 900 thousandths ) or 
their equivalent per kilogram , constitutes such special doçla 
ration of value . 

(3 ) Insofar as any provision contained or referred to in 
this air -way -bill may be contrary to mandatory law , govorn 
ment regulations, orders, or requirements , such provisłon 
shall remain applicable to the extent that it is not oyerridden 
thereby . The invalidity of any provision shall not affect 
any other part hereof. 

(4 ) Except as the Convention or other applicable law 
may otherwise require : - 
( a ) Çarrior is not liable to the shipper or to any other 

person for any damage, delay or loss of whatsoever 
nature (hereinafter collectively referred to A $ 
" damage " ) arising out of or in connection with the 
carriage of the goods, unless such damage is provod 
to have been caused by the negligence or witful 
fault of Carrier and there has boon no contribu 
tory ncgligence of the shipper , consigneo or other 

claimant ; 
( b ) Carrier is not liable for any damage directly o ! 

indirectly arising out of compliance with laws, 
government regulations , orders or requirements of 
from any cause beyond Carrier s control ; 


PANJAB UNIVERSITY , CHANDIGARH 

Norification No. 23- 73 / 0 . S.D . 

Chandigarh -14 , the 24th July 1973 
The Contral Government (Ministry of Education and 
Social Welfare ) have accorded approval in their letter 
No , F . 3 - 13 / 72- 0 . 1 , dated 19 -5 - 1973 , to addition of the 
following Regulations 16 . 1 and 16 . 2 to Chapter VII- D 
Regulations for Residence & Health , Physical Welfare , 
Conduct and Discipline of Students under sub - heading ; 

Conduct and Discipline of Students , at page 110 , of the 
Calender volume 1,1972 . 

16 . 1 . The Principal of a college may rusticate or expel 
a student for gross misconduct or indiscipline , subject to 
the rules laid down by the Syndicate . 

16 .2. If the Vice- Chancellor feels that the order of a 
Principal rusticating or expelling a student requires re 
vision in the light of the facts which come to his know 
ledge , the Vice Chancellor may bring the matter to the 
Syndicate whose decision shall be final, 

( K . C . WALIA ) 
Officer on Special Duty ( Regulations) 
Scaled in my presence with the Common Seal of Punjab 
University , this day the 24th of July , 1973 . 

JAGJIT SINGH . 

Registrar. 


INTERNATIONAL CARRIAGE OF CARGO (OTHER 
THAN BAGGAGE AND MAIL ) REGULATTONS, 1973 , 

In exercise of the powers conforred by Clause (g ) of sub 
soction (2 ) of section 45 of the Afr Corporation Amendment 


PART IIL — SBC . 4 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , AUGUST 4 , 1973 ( SRAVANA 13 , 1895 ) 


1675 


to the Consignee , or the person to be notified , by ordinary 
methods; Carrier is not liable for non -receipt or delay in 
receipt of such notice . 

( 10 ) ( a ) No action shall be maintained in the case of 
damage to goods unless a written notice, sufficiently det 
cribing the goods concerned , the approximate date of the 
damage, and the details of the claim , is presented to 49 
office of Carrier within 7 days from the date of rocoipt 
theroof , in the case of delay , unless presented within 14 
days from the date the goods are placed at the disposal of the 
person entitled to delivery , and in the case of loss ( includ 
ing non -delivery ) unless presented within 120 days from the 
date of issuc of the air -way-bill; 

(b ) Any rights to damages against Carrier shall be ex 
linguished wless an action is brought within two years after 
the occurrenoe of the events giving rise to the claim . 

( 11 ) The shipper shall comply with applicable law , 
customs and other goveroment regulations of any country to , 
from , through or over which the goods may be carried , in 
cluding those relating to thọ packing, carriage or delivery of 
the goods , and shall furnish such information and attack 
such documents to this air-way - bill as may be necessary to 
comply with such laws and regulations, Carrier is not lable 
to the shipper or any other person for loss or expense due 
to shipper s failure to comply with this provision , 

( 12 ) No agent, servant or representative of Carrier has 
authority to alter, modify or waive any provision of this 
contract . 


(c ) The charges for Carriage having been based upon 

the value declared by sbipper , it is agreed that any 
Jiability shall in no event exceed the shipper s 
declared value for carriage stated on the face here 
of, and in the absence of such declaration by 
shipper fiability of Carrier shall not exceed 250 
such French gold francs or their equivalent per kilo 
gram of goods destroyed , lost, danage or delayed , 

all claims shall be subject to proof of value; 
(d ) A carrier issuing an air -way -bill for carriuge exclu 

sively over the lines of others does yo only as a 

sales agent, 
(5 ) It is agreed that no time is fixed for the completion of 
carriage hereunder and that Carrier may without notice sub 
stitute alternate carriers or aircraft, Carrier assume, to ubli 
gation to carry the goods by any specified aircraft or over 
Any particular route or routes or to make connection at any 
point according to any particular schedule , and Carrier is 
hereby authorized to select, or deviato from the routes of 
stupment, notwithstanding that the same may be stated on 
the face hereof. Tho shipper guarantees payment of all 
charges and advances, 

( 6 ) The goods, or packages said to contain the goods , 
described on the face hereof, are accepted for carriage from 
their receipt at Carrier s terminal or airport office at the 
place of departure to the airport at the place of destination , 

so specifically agreed , the goods, or packages said to 
contain the goods, described on the face hereof, are also 
accepted for forwarding to the airport of departure and for 
reforwarding beyond the airport of destination , If such for 
warding or reforwarding is by carriage operated by Carrier 
Sacha carriage shall be upon the same terms as to liability as 
set forth in Paragraphs 2 and 4 thereof. In any other event, 
the issuing carrier, and last carrier, respectively, in forward . 
ing or reforwarding the goods shall do so only as agents of 
the shipper , owner, or consignee, as the case may be , and 
shall not be liable for any damage arising out of such addi 
tional carriage , uniese provod to have been caused by its 
own negligence or wilful fault . The shipper , owner and 
copaignco hereby authorise such carriers to do all things 
doemod advisablo to effect such forwarding or reforwarding , 
including , but without limitation , selection of the means of 
forwarding or reforwarding and the routes thcreof (unless 
these bave been herein specified by the shipper ) , oxecution 
and acceptance of documonts of carriage (which may include 
provisions exempting or limiting liability ) and consigning of 
goods with no declaration of value , notwithstanding any dec 
laration of value in this air -way -bill. 

(7 ) Carrier is authorised (but shall be under no obligation ) 
to advanco any duties, taxes or charges and to make any dis 
bursements with respect to the goods, and the shipper, owner 
and consignee shall be jointly and severally liable for the 
reimbursement thereof. No Carrier shall be under obliga 
top to incur any expense or to make any advance in con 
necuon with the forwarding or reforwarding of the goods 
except against repayment by the shipper , If it is necessary to 
make customs entry of the goods at any place, the goods 
shall be deemed to be consigned at sych place to the person 
qarted on the face hereof as customs consignee , or, if no 
such person be named , to tho carrier carrying the goods to 
auch placo or to such customs consignee , if any, as such 
carrior may designate . 

(8 ) At the request of the shipper, and if the appropriate 
premium is paid and the fact recorded on the face hercof, 
the goods covered by this air-way - bill aro ingured on behalf 
of the shipper under an open policy for the amount requested 
by the shipper as sot out on the face hereof ( recovery being 
limited to tho actual loss or damage not exceeding the 
insured value ) against all risks of physical loss or damage 
from any cxternal cause wbatsoever , except those arising 
directly or indirectly from war risks, strikes , riots , hostilities , 
logal seizure or delay or inherent vice, and subject to the 
torms and conditions of such open policy which is available 
for inspection by the shippor. Claims under such policy must 
be reported immediately to an office of Carrior . 

(9 ) Except as otherwise specifically provided in this con 
tract, delivery of the goods will be made only to the con 
signce named on the face hereof . unless such consignee is 
One of the Carriers participating in the carriage , in which 
event delivery shall be mado to the person indicated on the 
face hereof as the person to be notified , Notice of arrival 
of tho goods will , in tho absence of other instructions , be sent 


INTERNATIONAL CARRIAGE (PASSENGER AND 

BAGGAGE ) REGULATIONS, 1973 . 
In exercise of the powers conferred by clause ( g ) of sub 
section ( 2 ) of section 45 of the Air Corporations Amend 
mçnt Act, 1971 (49 of 1971 ) , and in supersession of the 
Indian Alrlines ( Conditions of Carriage ) Rogulations, 1967 
the Indian Airlines , hereby makes the following regulations 
relating to the conditions of international carriage (passenger 
and baggage ), performed by the Indian Airlines in terms of 
the Carriage by Air Act, 1972 (69 of 1972), namely — 
1 . ( a ) Short Title .-- - Those Togulations may be called tho 

Indian Airlines loternational Carriage ( passongor 

and Baggage ) Regulations , 1973 . 
(b ) It shall come into force from 13 -5 -73 . 
2 . The following conditions of Contract shall apply to 
International carriage by air (Passengers and Baggage) por 
formed by the Indian Airlines in terms of the Carriage by 
Air Act, 1972 

( 1 ) As used in this contract, Convention means the Con 
vention for the Unification of certain Rulos relating to Inter 
national Carriage by Air , signed at Warsaw , 12th October , 
1929, as amended by Tho Haguc Protocol, 1955, ticket 
mcags "Passenger Ticket and Baggage Check , carriage is 
equivalent to transportation , and carrier includes tho air 
Carrier issuing this ticket and all air carriers that carry or 
undertake to carry the passenger or his baggage hereunder 
or perform any other service incidental to such air carriage , 
damage includes death , injury , delay , loss or other damage 
of whatsoever nature arising out of or in connection with 
carriage or other servicos performed by carrier incidental 
thereto . Carriage to be performed hereunder by several 
successivo carriers is regarded as a single operation . 

(2 ) ( a ) Carriage hereunder is subject to the rules and limi 
tations relating to liability established by the Convention un 
less such carriage is not international carriage as defined by 
the Convention , ( Soe carrier tariffs, condition , of carriage 
for such definition ). Carrier s name may be abbreviated in 
the ticket, the full name and its abbreviation being set forth 
in carrier s tariffs , conditions of carriago , regulations or 
time-tables; and carrier s address shall be the airport of 
departuro shown opposite the first abbreviation of carrier s 
name in the ticket and for the purposes of the Convention 
thọ agreed stopping places (wbich may be altered by cartier 
in case of necessity ) are those places, except the placo of 
departure and the place of destination , set forth in this tickt 
and any conjunction ticket issued her with , or, as shown in 
carrier s time-tables as scheduled stopping placos on the 
passenger s route . 

(2 ) (b ) To the extent not in conflict with the forgoing 
all carriage bereunder and other services performed by each 
carrier are subject to ( i) applicable laws (including national 
laws implementating the Convention or extending tho rules 
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(5 ) Checked baggage carried hereunder will b9 deliverod 
to the bearer of tho baggage check upon payment of all un 
paid sums duc cartier under carrier s contract of carriage or 
tariff . 


(6 ) When validated , this ticket is good for carriage from 
the aiiport at the place of departure to the airport at the 
place of destination via the route shown herein and for the 
applicable class of service and is valid for ono ycar fron 
the date of commencement of flight except as otherwiso pro 
vided in carrier s lariffs or regulations. Each flight coupon 
will be accepted for carriage on the date and flight for which 
accommodalions have been reserved ; when flight coupons are 
issued on an " open date " basis , accommodation will be 
reserved upon application subject to availability of space . 


(7 ) Carrier undertakos to use its best efforts to carry the 
passenger and baggage with reasonable dispatch , but no parti 
cular time is fixed for the commencement or completion of 
* carriage . Subject thereto , carrier may without notice substi 
tuto altornate carriers or aircraft and may alter or omit the 
stopping place shown on the face of the ticket in caso of 
necessity . Times shown in timc-tables or elsewhere are 
approximate and not guaranteed , and form no part of this 
contract. Schedules are subject to chango without notico . 
Carrier assumes no responsibility for making connections. 


of the Convention to carriage which is not " international 
carriage " as defined in the Convention ), government regu 
lations, orders and requirements , (ii ) provisions hercin set 
forth , (u ) applicable tariffs, and (iv ) except in transportation 
between a place in the United States and any place outside 
thereof, conditions of carriage , regulations and time-tables 
(but not the time of departure and arrival therein ) of such 
cartier , which are made part hercof and which may be ing 
pected at any of its offices and at airports from which it 
operates regular services , 

(2 ) ( c ) Unless expressly so provided , nothing herein con 
tained shall waive any limitation of liability of cartier existing 
under the convention or applicable laws. 

(3 ) Insofar as any provision contained or referred to 
herein may be contrary to a law , government regulation , 
order or requirement, which severally cannot be waived by 
agreement of the parties, such provision shall remain appli 
cable and be considered as part of the contract of carriage 
to the extent only that such provision is not contrary there 
to . The invalidity of any provision shall not affect any other 
part . 
(4 ) Subject to the foregoing : 
( a ) Liability of carrier for damages shall be limited to 

occurrences on its own line, except in the case of 
checked baggage as to which the passenger alao 
has a right of action against the first or last carrier. 
A carrier issuing a ticket or checking baggage for 
carriago over the lines of others docs so only as 
agent. 
Carrier is not liable for damage to passenger of un 
checked baggago unless such damago is caused by 

the negligence of carrier, 
(c ) Carrier is not liable for any damage directly and 

solely arising out of its compliance with any laws, 
government regulations orders or requirements , or 

from failure of passenger to comply with oame. 
( d ) Any liability of carrier is limited to 250 French 

gold francs ( consisting of 651 milligrams of gold 
with a fincnçss of nine hundred thousands ) or its 
equivalent per kilogram in the case of checked 
baggage, and 5 ,000 such French gold francs or its 
equivalent per passenger in the case of unchecked 
baggage or other property , unless a higher value is 
declared in advance and additional charges are paid 
pursuant to carrier s tariffs or regulations. lo that 
event the liability of carrier shall be limited to such 
higher declared value. In no case shall the carrier s 
liability exceed the actual loss suffered by the pas 
senger , All claims are subject to proof of amount 
of loss. 
Any exclusion or limitation of liability of carrier 
under these conditions shall apply to agents , 
servants or representatives of the carrier Acting 
within the scope of their croployment and also to 
any person whose aircraft is used by carrier for 
carriage and his agents , servants or representatives 
acting within the scope of their employment. 


( b ) 


(8 ) The passenger shall comply with all government travel 
requirements ; present all exit; entry , and other documents 
required by the law , and arrive at the airport by the time 
fixed by carrier or, if no time is fixed , sufficiently in advance 
of flight departure to permit completion of government 
formalities and departure procedures. Carnier is not tlable 
for loss of expense due to passenger s failure to comply with 
the provision , 

(9 ) No agent, servant or representative of carrier bay 
authority to alter , modify or waivo any provision of this 
contract . 

( 10 ) No action shall lic in the caso of damage to baggage , 
unless the person entitled to delivery complaing to tho carrtos 
forthwith after the discovery of the damage , and at the 
latest, within seven days from the datc of receipt, and in the 
casc of delay , unless the complaint is made at the latest with 
in 21 days from the date on which the baggage has been 
placed at his disposal, Every complaint must be made in 
writing and dispatched within the time aforesaid . Where 
Carriago is not international carriage as defined in Conven 
tion , failuro to give notice shall not be a bar to suit where 
claimant proves that (1) it was not reasonably possiblo for 
him to give such notice , or ( ii ) that notice was not given due 
to fraud on the part of carrier , or (l ) the management of 
carrier had knowledge of damage to passengers baggage . 

( 11 ) Any right to damages against carrier shall be 
extinguished unless an action is brought within two years 
reckoned from the date of arrival at the destination , or from 
the date on which the aircraft ought to have arrived , or 
from the date on which the carriage stopped . The method 
of calculating the period of limitation shall be determined 
by the law of the court seized of the case . 
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